FLT GY 
jj ey 


above 


क्क > पा ज्य 


| 


८ / gaa 
SEB कांगड़ी बिश्व 


M सख्या 5.२०. 


पुस्तक विवरण की तिथि 
सहित ३० दें दिन यह पुस्तक ५ 
चाहिए । अन्यथा yo पेसे प्रति 
दण्ड लगेगा | 


 आश्रमभजनावलि 


आया फ्रि उतरत dgra | 


unas LATS गुरुकुल कांगड़ी | 
स्व० (MIMO Aer प्रद्श 


वष्णव जन तो तेने. कहीए ए 
जे पीड पराई, जाके 
AZA उपकार करे तोये $ 
£ aaia आणे) रे 
a aa सहेतो 
R41.5,MAH-A 


॥॥ 


9172 


Iil 


Lor nen a 
di “किः Mae 


प्रस्तावना 


ईश्वर एक हे, परन्तु भक्तलोग अपनी चित्तत्रत्ति- 
के भनुसार भिन्न-भिन्न नामझपसे उसकी उपासना 
करते हैं, यह after वाक्य हे ag सनातन 
‘ ` int £ ` 
सत्य जिन .लोगोंने पाया हे उन पर यह जिम्मेवारी 
आ पडी हे कि वे अपने जीवनमै सहिष्णुता, आद्र 
ओर विश्वबंधुत्वका विकास करें । 


. स्वधमके TAB पालन करते हुए हमारे आश्रम- 
ने सब धर्मों ओर पंथोंके प्रति आदर रखनेका ब्रत 


लिया हे । उसके अनुसार आश्रसमें उभय संध्याकाल- 


को जो उपासना या प्रार्थना की जाती हे उसका qe 
संग्रह ह। आश्रमका जीवन जैसा समृद्ध होता गया 
वेसा ही यह भजनसंग्रह भी बढ़ता गया है। ८ 


हम प्राथना करते हें कि यह Tew उपासना 
प्रभुको प्रिय हो । 


सत्याम्रहाश्रम . नारायण मोरेश्वर खरे 
साबरमती 


E a 


| 
॥ 


a आहे... ... 


5७४७-२० RPI 


cee: 


सत्याम्रहाश्रसका नित्यपाठ ~-- 
TEA `. । 
उषनिप्रत्स्मरणम्‌ 

सायेकालकी प्राथेना- 
विद्यामन्दिरकी प्राथना 


TISI RRIF I ee 7 eee cee oe 


ल्लियोंकी प्राथना ५ 
द्वादशपंज रिकास्तो त्रभागः 9 eae 4 
पाण्डवगीताभाग: ; 5 EE | 
मुकुन्दमाठाभाग: 3 ५ D ५२ 
भजनकी धुन ae ee NS 

भजन र : 
रागोंका क्रम . : w See 
हिन्दुस्तानी भजन ; : © ६७ 


गुजराती भजन 
मराठी भजन 

बंगाली भजन 
अग्रेजी भजन 
राष्ट्रगीत 

` मजनोंकी अुक्रसणिका . 
हिन्दी agai 


सत्यायरहाश्रमका नित्यपाठ 


म्रातःस्सरणम्‌ 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदातमतत्त्वम्‌ 
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्‌ । 

यत्‌ स्वप्नजागरघुघुप्तमतेति नित्यम्‌ 
तद्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः ॥ १ 


` प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यमू 
वाचो. विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण | 
यन्नेतिनेतिवचनैनिंगमा अवोचु- 
स्तं देव देवमजमच्युतमाहुरश्यम्‌ ॥ २ 


आतनेमामि तमसः परमर्कवर्णम्‌ ` 

पूर्णे सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदै जगदशेषमशेषमूर्ती 

रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासित वे ॥ ३ 


समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डछे । र 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पशी क्षमस्व मे ॥ w 


d 


WIA PHA 

१. Maret UAL भारा Seal zdl 
गात्मतरपनु हु २१२७ $V छु; ते APY, जानरप WA 
२५३५ छे; wus Ail ते Bal [त छे; Aaga 
ue छे; ते सप्त, MYA अते निद्रा नेने सतत 
MÀ छे; ते शुद्ध we छे; ते ते ov छुँ छु 
YARLA “ddl गा हेह ते नथी 

२. VY भन्‌ A वाशीते खगे[यर छे, Pell ov 
डप पड़े agliu वाशी nad छे, Pd aeia A ` 
पशु “ते a नथी, ना नथी, ' भे रीते ०४ उरी 
asa, ते wed सवारे aha छु भण्यु' छु 
WAARA तेने हेवे।ना हेन्‌, Avl, valet 
यने AN wile तरी; aA छे 

3. SRL पर, WA ord, पूण, शाश्वत्‌ 


. AUR, Yiia नामथी ANU, Rar 


भुरभात्मतत्तने हु सवारे ANA नभर४।२ ३२ छु 
ते अनत agud Mier शा ALY ovate, 
रेळण्युम नरम सप हेणाय छे तेम, अतीत थाय छे. 

४. सभी "खु वस्र छे, पर्व ता Yeti ddaa 
छे, सने विष्णु Par स्वाभी छै, RN हे थूमिभाता, 
तने इं नम२४।२ ४२ छुं, मारा WA तने खडी 
छु A भार! ARHI क्षमा ३२ 


par 


या कुन्देन्दुतुघारहारधवला या जुम्रवस्रादृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्रेतपञ्ासना । | 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रयुतिभिर्देवं: सदा बन्द्ता | 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ ५ 


» d 


G- RAPD aN (Oh TOUD 


वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ | 
निविध्ने कुरु मे देव guage सदा ॥- 


ee 
— 


gee गुरुविष्णुर्गुरदेंवो महेश्वरः । bck 
„युरुः साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ७ | 


€ 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनासं सुरेशम्‌ 
विश्वाधारं aaae भेषवर्ण शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्थीकान्तं कमलनयनं यो गिसिध्यानगम्यम्‌ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकैकनाथम्‌ ॥ ८ 


५, ०? मोगरे, We ५ लरइना हार eval 
Taq B, वणे श्वेत १खे। पहेरेवां छे, Pel हाथ 
dadl सुंधर eA सुशे[नित छे, न Uke van 
७५२ (dar छे, eu, (aw, मढेशथी भांडीने vet 
२१ ळते gai स्तवे छे, ते समथ alld Wd 
oVSALAL नाश डरनार हेवी सरस्वती भार २१७ SRL. 

६. ag बहन ala छे, Pd शरीर विशे, 
sis संय AA ळेती डान्ति छे, Far A Rale- 
Reis, भारी मघा ger sai भने (Ga ३२. 

७. गुरु A ० मह्या छे, २२ Rov विष्णु छे, 
शुरु भे ०८ AGFA छे; शुरु साक्षात परसह्ष छेः ते 
AYIA È नस२३।२ ४२ छ. 

८. AAMT ६२ BUR, सर्व कोनी ASALA 


“जवानी, Dar MwA g नभर३।२ sv छु. da 


RUS शान्त सौम्य छे, AQ सपनी var Add 


छे, तेनी नालिमांथी sun Gua wg छे, गधा. 


ख्वात ते सवामी छे, जाणा विश्वने। ते नाधार छे, 
DLs DAL ते नवित छे, Wa Adal var dat 
ad छे. ते sau शरीखागा छे, संब 
सपत्तिने ते स्वाभी छे, san मेवा तेना aa छे, 
al ALNA ‘Ald पड़े तेने उणी शे छे. 


करचरणकृतं THAT SAT वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सवमेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ९ 


न त्वहे कामये राज्यं न स्पर्ग agaia । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनारानम्‌ ॥ १० 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं aden: । 
गोव्राह्मगेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्‌ 
` लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 

नमस्ते चिते सवलोकाश्रयाय | 
नमोऽद्वेततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 

नमो ब्रह्मणे व्यापिने MATA ॥ . 


oC (डेट) 


Ms a (४१ g 


८. दाथ पड़े डे पशवे, १शीथी 3 शरीरथी 
sAN डे lal एं ने sf २५१२।६ 5२; ते 5र्भ थी 
Gaa थयेवे। होय, डे ala मानसि5 होय, ws 
sj तेथी हे।य डे ays di ते SRA BA हे 
घ्यासायर SAUNT सहाहेव, ते भवानी भने 
क्षम! 5२. त।रे। ०४५०४५५२ AL. 


१०. È नथी Voll ७२७1 A, ४ नथी 
सनी ४२७1 sad खरे ! Arad va 
vol नथी, gal adai waad 
Wi ६२ थाय Reg = é yag छु 

११. Amd sy UA, UMA A 
२२ते weld पावन srt, ढमेशां जाय ने aad 
ay APL, al समरत क्षेत्र सुभी aw. 


१२. Ade ERY aÀ सत२१३५ हे 
परमेश्वर! तने AUR. सवी Alsi AAA 
Dat aay, तने नमरड।२. yGa AMAR 
जहततत्व, तने नभरडार, शाश्वत AA सर्वव्यापी 
खेवा AAA ANIR. 


त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम्‌ 


| त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌ | | 2 
त्वमेके जगत्कतुपातृप्रह्तु | छ. 

त्वमेकं परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ १३ | ०४ 

Ge 

2 5 


भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌ | 
गति: प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । | ei 
| 


महोच्चेःपदानां नियन्तृ त्वमेकम्‌ BE: 
परेषां परं रक्षणं. रक्षणानाम्‌ ॥ १४ | थे 
२ | गथ 
| 
| 
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो | शे 
( वयं त्वां जगतसाक्षिरूपं नमामः । | छी 
सदेकं निधाने निरालबमीशम्‌ E 
भवाम्भोधिपोत शरण्यं ब्रजामः ॥ १५ vee 


L | 


११ 


१३. छुं ०४ As शरणु ११ नवे B— asad 
Ald छे. d ov Ds ४२७१। als छे--प२१। alas 
छे. d ov As ovata udde छै जने पोतान्‌ 
oy Use waad छै, d ov Rs जा सरिता 
Set AN, Wd SAR Mel सहारे ANR 
छे, खते gov Rs (Aaa अते Alise छे, 


१४, d भये।ते ea Wale छे, Aasaa 
ayer छे. छ ॥शीजे।नी गति छे, मने पित्र परतु- 
DUA ya पवित्र szal gd ov छे. Ws स्थानने! इं ov 
Twat (aad sata छै, छुं परथी पण पर छै 
PAA रक्षण dd ५७ WA ३२१२ J छै 


१५, जमे तारु स्मरण उरी 1A, भने तने 
AMA NA; vdd साक्षी३५ तने WA नगीसे 
BIA. Uda, Dear निधान, गने SUA 
HUR न देनार मेवा, भा शवसागरसाँ १७।यु३५ 
Ra WA शरण ०४४ थे wl. 


GR NERS 0, २ BE! Bees ee 


SEA w 


श्र 


उपनिषत्स्मरणस्‌ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं घुखम्‌ 
तत्त्वे पूषन्नपाव्ृणु सत्यधर्माय इष्टये । १ 


ES 
te | yy 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ | 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । pS 
____ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेतो a 
fast ते नसउक्ति विधेम | 
भ्‌! क्त ॥ २ abe 
5 तने 
न M+ 
‘4 
Haa प्रेयश्व सनुष्यभेत- बि | 
स्तो संपरीत्य विविनक्ति धीर: । RE 
` श्रेयो हि धीरोऽभिप्रियसो sha. E a 


प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद, णीते ॥ 


ES धः 


8पनिपत्स्मरणु 


। १. सोना ळेवायड्यडित eisa aad सुभः 
Yea अबु छे. हे (पन! ( ०/अतते पे।षणु देनार! 
laa l) सनी शोध eae छु, तेते aag 
| सुभ EM ते भारे ते aise’ तु ६२ ३२, 


। रे. सव aia attain aa, गनने 
| (भारा) Aad ( निश्चित ) आदचि 2 रीते याथ, 
AD रीतने er A तु नमने avon, जभारां 
aa wit साथे as (नभने तेने ॥२ ३२ ).. 
तने BWA ५७३० नभर५!२ NA wy. 

| 

। उ. श्रेय (seng) अने RY (प्रिय) aA 
gh APIA AINA Aai रहे छे. sie पुरुष 

AAN धरती परीक्षा NA तेनी वस्ये Rae उरे 

B, si प्रे saci BA ov पसाद डरे छे. 

गण Ham Ania (Bales YANAN) d 

कधन न्य ग्रेयमे Me छे. 3 


if 
| 
| 


a 


; सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति 

i  तपाइसि सर्वाणि च यद्रदत्ति। 

॥ यदिच्छन्तो aaa चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत्‌ ॥ 


amma रथिन विद्वि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि ठु सारथिं विद्वि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ 


विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहवान्तर:ः । 
| Asaa: पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 


* * 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोबत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्गे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 


J I छी 5 


४ | 


४. सवे नेह! ०? usd प्रतिपादन उरे छे, सब 
À (शतिभ ara तरी) ० पु aeia डरे छे, 
मे Vel ४०७।थी (YUBA) werd पावन डरे 


छै, ते५६७ तने ट्रेड या sé छु--७* से ते ५६ छे, 


१-६. Blea Baal AVAL Aa. छे. शरीर रथ 


। ५ छे, युद्धि सारथि छे, मन rund, SEAL Asi छे, 


५| 
९| 


| 
छः 


aA (पाय) विषये। जे।यरे। छ, Da समळ. IGA 
गते मन साथै ARAA Bau (विषय) भे।भवनारे। 
छे, DA silt yale seal याव्या छे 


७. Pel ulead सारथि Rar) ga न्यते 
नेती aM aan cual डेय, ते (खा war 
३५) भाऊनी पार नीडणी "रघ ने (quad, A 
we आत उरी थे छे. 


८. QT, MAA, AA A पुरुषे। weal नत 
शान मेणवी AL. (SIR ड) sia YB se छे 
डे, mull तीक्ष्ण घार ७परथी vd ya छे 
dg ०२ mn faze wit wd ऽय्‌ छे. 


795 RR NOCH gd EE snd an Sn 


es oe ae 


ST 


अम्निर्ययेको भुवनं प्रविष्टो | 
i रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । i 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 

रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९, 


वायुयथैको भुवन प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 7 | ५६ 
रूप रूपे प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० | 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्‌ 
न लिप्यते चाक्षुपैर्वाह्मदोषेः । 


'एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा (al 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ १-१-१ 
9 gn 


एको वशी सवभूतान्तरात्मा | 
एकं रूपं वहुधा यः करोति । | 
तमात्मस्थं येञ्नुपश्यन्ति धीरा- 2 | 


स्तेषां ₹ सुखं » शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२ | 


टा 
i 


3 


१७ 


८, RA मतन रहेक! Rs ov गनि Alad 


agi Mel PUL घारणु उरे छे, ते ०४ MUA भेऽ ov 
atoms vidal परतुमातना संयोगथी casi 
gei ३पे। घारणु A, पाछे। (२4 स्व३पे) मह।र 
(alata) रहे छे 
१०, नेभे भेऽ ळ aly daid विविध 
। पृथाथो साथै rival usage: ११६) rusia 
arg ३रे छे, तेभ aaus भेऽ ०४ alal 
। लिन लिन इपे। घारणु उरते! छता ( स्व॒ स्वपे ) 
aer ( तिप्त ) रहे छे. 
। ११. सर्प ABa ABA सय ळे Y 
सामान्य नेजे।नां ALN तिप्त रहे छे, aH ० 
ate न्यारा Rar Ryans pared AAi 
EDA क्षेप वागते! नथी. 
। १२. भेऽ, सव भूतेन व्यापीने zga Aldd) 
Ay ov २१३पने नेऽ अडोरे ३५।३१।२। (परमेश्वरोने 
० जल्यो पुरष Maal RA YA छे, तेने ०४ 
seedy आप्तिथाय छे; भीन्नभे।ते थती नथी 
भारे 3 


सवर्प SH राणी) ge e पहाथीनी संगतिथी : 


| 
| 
। 
| 
| 


नित्योऽनित्यानां, चेतनश्वतनानाम्‌ 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- | 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १३ 


ज तत्र सूर्या भाति, न चन्द्रतारकं 
` नेमा fat भान्ति, कुतोऽयमग्निः | 
"तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भासा सवमिदें विभाति ॥ १४ 


तपःश्रद्वे ये ह्युपवसन्त्यणण्ये - 
शान्ता विद्वांसो भेक्षचया चरन्तः । 
c ~ १ [नि 

सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 

यत्रागतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा 


RSS FASS 


है ater Ti 


Sr) 


१९ 


३, ad alaala ear Bz, निल, 
ad Ada पशक्षयीने Iaat awaa, पोते As 
QS अनेडनी मनाने १५ 5२१२ ( परमेश्वर )वे 
> AN ५२१ Wai RU A छे, तेने ov 
saad शांति सने छे, AMDA नहि, _ 


| १४. ला सय Mel पारी शडते। नथी; all 2s 

|, ७ ताराओ।ने। अडाश wa पडी ad नथी; al 

| ov पथु sia हेवा Mana’ छे; त्यां अगि a 

। बी ०८ NA प्रशाशी ay? Par अडान MA (wt, 

arg, तारा Yeli) ad ui asala याय 

१४ छे, Gat ov dev ad खा ad स्पष्टपणे ysilea 
| aa छे 


र्म 0 भै BS 


au. ळे विद्वान शांतिपूर्व5 aai 28, तप्‌ 
सने श्रद्धानु सेवन उरता 2d; लिक्षा तिथी (अपरि- 
agi) २हे छे, ते ५।१२६ित थ४ ने ware, i 
ओ Re अविडारी ने विनाशी पुरष छे, ते 
स्थाने व्यय छे. | 3 : 


> 2320 ४ A N FETs 
00. i p> | 
i 
RO i 


a ` c 
परीक्ष्य लोकान्कमचितान्‌ 


~ oN = = A 
ब्राह्मणो निवद्मायान्नास्त्यक्षतः कृतेन | a 
तद्विज्ञानार्थं स युरुमेवाभिगच्छेत्‌ 


समित्पाणिः श्रोत्रिये ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १६) ते 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ EN 

प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । | १३ 

येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं Et 
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यास्‌ ॥ १७. 

भा 

52% 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तंहक्ष्यमुच्यते | | तेभ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्धिदिदिद्यन्ते सवसंशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन 


। १६. (सडन) MNA मणनार। Ae (निता छे) 
| अवी यातरी डरी afana aasa ad. Gad 
| आप्ति उही alia ava नथी, (ते Gea) 
। जुवा भाटे ससित gaat बर्छ ने (RA Rrena) 
६ तशु Acura ११४ aa sA ord न्मे भे. 


} 


१७, थापी a (lay aaa, aia थित्त- 
। बाणा यने wildag (aay akin aie’, = 
। बे ते २०२२३३ २३७०५५१५ (शीट: 3 yad) 
[जान याय हळ, a o@ilae 38 छे, ) B 
| af ठ 
। १८. इ) कि, 
गाण, गने चेह वत Byway BAND) 
झु छे; मारे सत्यात सावधानपणु ते yard वीधी, 
a ag ae येत न्य (agani पेसी oar), 


। तेभ ware at ogy’, 
१८, A ddl ५२ (श्र यथा wan) 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
PL 2५२ ( 210 aa YM ) थुने अआरता 
Peale agi 
| 
| 
| 


से शे 
g $ 
हनी Perils Sal छ । 
f ६.8 [| छ 790 ७) 


ioe संग्रह | 
= 
र Ue eal 


य च 


RR : 


RR 


ब्रह्मेवेदमझ्त॑ पुरस्तादद्नह्म पश्चादत्तह्य दक्षिणतश्रोत्तरेण । 


| 

Í 

| 
अधश्वोध्ने च sad ब्रह्मवेदं विश्वसिदै वरिष्रस्‌ ॥ २० EE & 
R 

| 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा | न 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ | lag 
अन्तःशरीरे ज्योतिसयो हि शुश्रो ते 

: ८५ nos ५ | 
य पर्यन्त यतयः क्षाणदाषाः u २५६ DOr 

| 
सत्यमेव जयते नादृतं aa 
सत्येन पन्था विततो देवयानः | ad 


येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 
यन्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


नायसात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 
स्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनू<स्वाम्‌ ॥ 


a RF 
। २०. थो खविनाशी AR ov ALAN, पाऊण, 
(इक्षिणु, Cuz, नीये, ७५२, यारे शाम ५4२४ 


) 
१८१ | 


रुं छे, सा ५४ ०४ विश्व छे सने सर्वथी Ary छे 


२१. mead प्राप्ति हमेशा सलथी, auh, 
। सारी यथवा संपूण (रीत १५ IA) जानथी, यने 
axes थाय छे, पोताना। didani (Moses 
ते wear सउपभा RARI AMAA पापरहित 
Gar प्रप्नशीक्ष AB oad ९४ छे. 


} 
| 
| 
| 
| 
] 
\ 
| 
| 
| 


। रर्‌, सत्यते। ova थाय छे; aaa ovy 
थते। नथी. ने wt sara’ lat ऋषिये। नगय छे 
maa ग्रे भार्जा पर uad ते परम निधान रहे छ, ते 
हि HI सत्य वेळ WU भरे YAL थाय छे, 


छ 


२३. AL खात्मा Wd Merida प्राप्त थृते। 
- नथी, छुद्धिती जीयुवटथी ४ yrsn श्रवणुथी ( ea 
aids विषयेनी माहिती BaN) प्त थते( नथी 
पथु व? WL RA ov परे छे (२२१ AN ov 
ala aid छे ) तेने ov तेनी आप्ति थाय छै : तेने ov 
PAIL पोतनं २१३५ ५२२ डरै छे 


>. 
१८२. 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्‌ | | 
एतेह्पाथेयतते यस्तु विद्वां- , | 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम || . २४ 
| 
| 
| 
| 
| 


संप्राप्यतम्रपयो TATA । 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः। | 
ते agi स्वतः प्राप्य धीरा 


युक्तात्मानः सबेमेवाविशन्ति | २५ 

i 

i 

। 

} 

3 a 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: | 
संन्यासयोगाक्तयः अुद्धसत्त्वाः । | 

ते व्रहालोकेखु .परान्तकाले | 


परागताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 


Ry. (aerial) मदर षत, anal, da ov 
। गशारत्रीय तपने। खंजीर RARA arate wh 
थती. नथी, गया. Sue (Mea Svar Br 
डादीने) ब्यारे आश्चो ५३५ तेने भेणवव! Wied उरे छे, 
त्वारे Gl नात्मा aand Aad 4 छे 


२प. ना MAA Nass देवाथी Ata, 
(veiled, प्रशान्त AA ओेडाञ्रयित्त ada 0914 


| ऋपिः ञे सर्वव्यापी aad ata wld 
| सवमा प्रवेश इरे छे 


२६ 


oe 


२६, Alea (ad जानने! oral Va जावे 
छै ते) तथा Gaia (तिश शात) वहे Pag 
(परम) adl सारी रीते (aaa उरी वीचे! छे, 
तेम ०४ सन्यास तथा याग वडे मे शुई सत्व (यप) 


याणी थ्या छे, DAL अयत्तवान ASMA दात 


maa wadai vf ysd al ण्य छे 


i यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 


युद्दाध्रन्थिभ्यो विसुक्तोऽम्ृतो भवति ॥ २८ 


ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । Aly 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः ua 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ २७. Ad 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ada भवति। छै, 
नास्यात्रह्मवित्कुले भवति | | तेः 
तरति शोकं, तरति पाप्मानं | ५ 
| 
| 


०३ > 
24 x 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन ॥ 

एतं हि वाव न तपति fae साधु नाकरवस | 
किसह पापमकरवसिति ॥ 


x 


Ra 


युवा स्यात्सा युवाध्यायकः आदिष्टो = 
तस्येयं एथिवी सववित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ 


ANT 


<) 
or २७ 
२७, न्य समुद्र GEM asl AAA पतान 
नाम मने ३५ छोरी aysal o dla थाथ छे, ते 
गरमा सु Bal शोती. तामरपथी छूटी संव श्रेष्ट 
Da दिव्य पुरुषमा (dla af) a छे 


| 


ag, PAA By ह्म AHA Ba ov याये: 
| छै, तेत! yal Yad न MUAL CNA थते। नथी 
AA तरी ०4१ छै, पापने तरी नय छे, डेब्यनांनां 


५ 


ovata छूटी ते झत्युरष्ित थाय छे. 


२८. न्या REA न शुध्वाथी वाणी भन साथै 
पाछी परे 3, ते पल्लव सान्ते AAA छे, ते 
se गीते नथी. (॥रणु भा UGA ज्यु नहि, 
lar पाप X डय, Bal ad (पश्चात) ताप 

खाना RA प्रसंग ov aadd नथी 


Í 
| 
Í 


गेट x 


| 
| À 
। 3०, तरणे SHA WRAL, सलत MUR, 
| जाशावान, च्ढनिश्रयी जने णकत पन्ने हेडं न्वे थे 

| Da aaa ना सर ved saw थूर्उ गने छे. 


: 


yw 


का 


o अनृत्तदशीं । सभा: समाजांश्चागन्ता । अजनवादशील | 
ž रहःशील: । गुरोरुदावारेष्वकर्ता स्वेरिकर्माणि स्त्रीषु | 
यावद्थसंभाषी Fg शान्तः । हीमान्‌ । हढधृतिः | 
अग्लास्नु: । amaa अनसूयः । सायंप्रातरुद्‌- | 
कुम्भमाहरेत्‌ । अण्यादेधानाहत्याघो निदध्यात्‌ ॥ ३१ 


| 
| 
| 
बलं वाव Ramai ह शत विज्ञानवतामेको | 


A ~ | 
बलवानाकम्पयते । स यदा वली भवत्यथोत्थाता! 


भवत्युत्तिठन्परिचरिता भवति, परिचरन्बुपसत्ता | 


~ ` | 
भवत्युपसीदन्द्र्टा भवति, श्रोता भवति, मन्त | 
अवति, वाद्वा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति ॥ ३२ | 


| 


३१. AQ geule Mai ale, सन! अते às- 
ayeni org’ नहि, arbi विषे गप्पा araa तेने. 


| जराव न UAL ASA भे Relea रुयिवाणे] 
। हावा ASD. शुरु तथा तेना संमंधीओ। नटित La 


| वर्ते तोपण तेयु २१२७।यारी जनु न ASA. SIAL 
| साथे डान परं ov ay’; AQ yg, शांत, ३००॥- 
| युत भने golat ag; ana, NY, Hea छोडी 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


Bal; सपारसा०८ ( शुरुने घेर ) WAA adr भरी. 
glad; Maule ndg aldd. 


भः क क 


३२. A Galal अ छे, sla भेऽ भवान 


| माणुस से। विद्वानाने ARA छे. मनुष्य Male थाय 


लारे ०८ AAA Qa थाय छे (Med शुरुने घेर ova 


। तैयार थाय छे; Qa WA Aural सेना अरे छे; 
| सेवा व्याँथी ते DN पासे भेसवावाने] थाथ छे; पासे 


eae Ase (शुरुती e anavaa) थाय छे, 
AAU LAAT थाय छे, मनन RAAM थाने छे, 
ya ar छे, edad थाय छे, (ard थाप छे. 


| 
| 
| 
लेन वे पृथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्षं, वलेः 
adasa पेता, बढेन देंत्रमनुष्या, बलेन पशव 
वयाशसि तच तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतंग 
fades, बलेन लोकस्तिष्ठति | बलमुपास्स् ॥ 


A 


l 
मधु बाता ऋतायते । मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वी 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसः । - मधुमत्पार्थिवं रज: 
मधु द्यौरस्तु नः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिः | 
AIMS सूय: । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ | 


> > 


न जातु कामान्न भयान्न ANT 
धमे व्यजेज्नीवितस्यापि हेतोः । 


धमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः .॥ 


TE N 


* 


a 


- यदेव विद्यया करोति Aga 
भवति ॥ 


fe Es OE oe Th VA 


ae 


३१ 


भन्‌! A पर इश्वी eB, sia esy 
छे. पनत, देव, vara, पशु, पक्षी, घास, वनस्पति, 
नोन5डी:डीडी, पतंग, डीडाथी भारी सवी wan, 
सर्व AB गवना साधार पर esai छै, मरे; 
Ae 8५1सन! ३२. ) 


Ez 3 


(aad शेध sdt Wad) पवन Way 
AA, AA A पाशी wan, सर्च वनस्पति 
WMA थाओे।, wud राति उद्या ARA, 
जात BANS AL, Weal lens याजा. 
६५१२५३५ LSA ते समने «ellie 2 रक्ष 
वगेरे जमते vga FAL AL wi War 
SOU डरे, गाये AHRI तर ARA घराने. 

* भः $: 


Wsle Urol त्त्‌ थाय भे भट, (al) भयथी 


थी $ Wied २७ a SRL माटे पण धभ BRAL 


al. (sia) घम जे नित्य छे, भने सुण६ु:ण Bw 

aud टघ्बावाणां छे. नात्मा निल छे, (पथु तेने 

जना नि) RUAA AY शरीर नाशपंत छे 
Er * सह 


ASUS swell, Adyar AA 8पासेती- . 


पून ड Sg sy Aaa सामेस्येवान थाय छे 


LELNE SRR ८ PA 
AD SIR I ee a ५2222 


iss I se a AEP SS AN ४ Err Em 
नक हना ai | 
F | 


सार्यकाळकी प्रार्थना 


A ~ न्वनि देव्ये i5 
 , = यं ब्रह्मा वरुगेन्द्रर्द्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवे- 


A 
दह» w VENSA = . oy 
a: सांगपदक्रमोपनिषदैर्ायन्ति यं सामगाः । > 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा Tafa य॑ योगिनो ie 
ot यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥. | धूर 
i गोता, अ० R | 

| 

अर्जुन उवाच j 

} 
ति । ऱ्भः 

स्थितप्रज्ञस्य . का भाषा समाविस्थस्य केशव। | 


 . . स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ada किम्‌ ॥ ५४, 


श्रीमगवानुवाच 


आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञसतदोच्यते ॥ ५५| 
|| ढुःखेष्वबुद्विममनाः सुखेषु fanaege: । ` 
| वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ 


| 

| 

| 

Í 

1 

i 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | | 


1 


३३ 
आय थानी प्रार्थना 


सह्य, AW, ४६, २५ MA Yar ६०4 स्वोत्राथी 
PAd स्तुति 22 छे, wed जात sa YAR 
DL, ५६, sU AA 8पनिष्् साथै Wiel o> wae 
ald स्तुति उरे छे, IMAL समाधि aia 
परमात्मा Wal Het बड़े Val ala उरे छे, WA 


| हेवताओ। तथा EAL Pudl महिमाना YRA waar 


all, ते परभात्माने इं AURR ३२' छु. 
जीता, २१० २ 
२ ल. reat :--हे Yaa! स्थित 
UY. MAD et eul :-र्‍हे daa! Rada 
aaa समाधिस्थनां शा Ra da? Raa वी 
रीत AA, RA ने यावे? उपर कक 
पप, Herda भेद्या :- छै पार्थ! न्यारे 


| मनुष्य भनभा शेती गधी AARIN तयाग ३रे छे 


सते योत्म वडे oy MIA सातुए रहे छ तारे ते 


। Raana star छे. 
US. sell oP EX न थाय, YUN ४२७। 


ने राणे, भते ०? api, भय भने Hye २ित Va, ते 


a3 


FT Bor 
—— 


यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 


यंदा संहरते चाये कूमोंऽङ्गानीव सवरा: । 
इन्दरियाणी द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 


विषया विनिवतेम्ते निराहारस्य देहिनः । 
wast रसोऽप्यस्य परं ष्वा निवतेते ॥ 


यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्करोधोऽभिजाऱरते ॥ 


५ ७ 


ष्ट 


७ 


५७, ARRA रहीने ने पुरुष शुभ जथवा 
AYA पागीने नथी eua ४ नथी Als उरते! 
तेवी शुद्धि Ra छे 

१८, AN Pa सर्व आरथी गंजो समेटी बे 


॥ छ तेभ ब्यारे या पुरुष wad तेना AARIA 


समेटी थे छे तारे तेती शुद्धि Ra afl छे अम 
sga. 

ue, Beart ALL रहे छे त्यारे तेना. विषये! 
मागी! परे छै, wg रस नथी नता; तेरस ते। ४शव२- 
साक्षर थवाथी शमे छै 

६०. है Sled ! sill पुरुष यत्न उरते! होय 
छता घ्या AN wad RAUND डे तेद मत wa 
ANUE हरी थे छे. 

४१. D नवी YAA aami राणी AMA 
भाराआं dar af रहनु ASA उभ ४ Udi 
dt Par पशमा छे तेती wle सिथर छे 

६२. विषयाचे Risa a ygua तेने विषे 
aala act थाय छे. wa यासज्तिमायी 
sad थाय छै अने डाजनाचाथी Aa Sued थाय छे, 


क 


sh J 


३६ 


क्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 


स्मृतिश्रंशाद बुद्धिनाशो वुद्विनाशात्प्रणऱयति ॥ ६३ | al 

bat | स 
x ॥ | 
$ | 
A i i | 

रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । | à 

आत्सवक्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ | र ः 


प्रसादे सवदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ay बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 


नास्ति बुद्विरयुत्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न: चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते' । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांससि ॥ 


a“ 


~ 


२७ 


. ६3. Rai भूढता Ver थाय छे, भूढ़ताभांथी 
मान YAR छे, ने भान VANUA नाश थाय छे. 
खने नेती शानने। नाश थथे। ते wal सभान छे. 


६४. पथु नेतु भन पोताना sai छे wa 


ळेती. ula राणप्रेपरहित हो तेने वश at छे 
| त aga KAU व्यापार यक्षावते। छते! थिनी 


| असन्तता भेणवे छे. 


६५. ayaa खाना भां हःणे। e छे 


| भने असन्नत। WAI yE तरत्‌ ov स्थिर थाय छे. 


६६. mad समत्व नथी तेने विवेऽ नथी, तेने 
alsa नथी. भते नेते भडित नथी तेने शान्ति नथी. 
यने cal शान्ति नथी यां सुभ sai होय? 


go. Adai लगती ulate १७० oa’ 
सन दोरी व्यय छे Ad भन, aly केम AA 
पाएमा ताशी af a छे तेभ, तेती भुद्धिने अभे 
al ताशी at ona छे. 


i 


| 
| 
३८ | 
FEN ` निगृही c > | 
pin तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । | 
ro इन्द्ियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ [दि 
i | 
Ag 
| 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । l 
७ ` | ० 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा Ta सुने: ॥ ६९६ ` स 
| छे 


आपूयेमाणमचलप्रतिष्छं 
स॒सुद्रमापः प्रविरान्ति यद्वत्‌ । 

तद्रत्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे | 
स गान्तिसाप्रीति न कामकामी ॥ vo | 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुसांश्चरति नि:स्पृह: | l 
निर्ममो निरहेकारः स झान्तिसविगच्छति॥ ७१९ | 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ Sat प्राप्य gare । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ | 


0 


A 


~ 


३९ 


६८. तेथी, हे nau ! "नी yar AAR 


। AAN नीडणीने Vata aai यावी wel 


हाय छे तेनी ४४. स्थिर थाय छे. 


६८. न्यारे सर्प आए ual - होय छे ak 
aH aad होय छे. न्यारे als mat होय 
छे तारे जातपात सुति wat होय छे. 


, AAA अवेशथी भराते। wel समुद्र PA 
AAN रहे छै तेम म ugrad विषे सासारना AN 
शनी व्यय छै doy शान्ति पामे छै, नि डे डाभना- 
वाणे! HAM. 


७१, AN HDA Bl R पुरूष wl, 
समत! MA AER रहित af वियरे छे तेन 
शान्ति पामे छे 


७२. हे पथ ! LRA Riad स्थिति 
रावी वर्ते छे. ते पाम्या पछी ते Aled वश नथी 
थूवे।, मने Rasa पण्‌ भावी ०४ स्थिति नभे ते। ते 
uala WA छे, 


- “aie 


४० 


बिद्यामन्दिरकी प्रार्थना 


३४ सह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सह वीय | 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्रिषावहै । | 
७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


३% असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिगमय । 
TEASE गमय ॥ 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्‌ 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 

अन्यांश्च हर्तचरणश्रवणत्वगादीनूः 
आणान्नमो भगवते पुरुषाय ठुभ्यम्‌ ॥ 


विधान BRA प्रार्थना 


AM Adar ते साथै (asia उरे, जापणा 
Medd’ ते साथे पावन उरे. जापणु साथै पुरुषार्थ 
SIA BNA अध्ययन dovrdl थाओे।, ANA 
AMAL द्वेष त SIA. ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


। (RA!) मते aadi acai af "ग; 
asa usai वर्ण न्न; मत्युभांथी avani 
l 

| सर्छ oa 


हे सवशङ्जिभान ! g ar gaida डरै छे 
| तार! तेळ्यी भारी dell वाशीत Mad डरे छे; भारी | 

SlA, प, ४14, त्यया वगेरे सन्य आभां आए रेडे 
| छे; ओवा हे लभवान, तने मारा हत्भरे। da eA. 


| 
| 
| 
| 


F. 


tá 


l 
| 
| 


| 


sett i Sis Lae i alia 


€R 


खियोकी प्रार्थना 


गोविन्द || 

न्द्‌ द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । | ०९ 
: ० | १ 

ata: परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ ie 

हे नाथ ! हे रमानाथ-! ब्रजनाथातिनाशन । | ३२८ 

कौरवार्णवमन्ना मामुद्धरस्व जनादन ॥ | तेने। 


कृष्ण कृष्ण सहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
agai पाहि गोविन्द कुरुमध्ये$वसी द्तीस्‌ ॥ 


बस चरत मा$धमं सत्यं वदत WIT । 
दाघ पश्यत मा gA परं gq साञ्चरम्‌ ॥ 


अहिंसा. सत्यसस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह 
एतं सामासिक धमं चातुवण यञ्व्रवीन्सबुः ॥ 


- हकका NES 
| 
| AA प्राथुना 
हे ARa ३4९८, हे AMAA Ba, 
| ३०७, ॐ ।२१।१।--६००५।4१।झे।थी- धघैरयैधी मनें 
। उभ नथी mad ? 


हे नाथ, रभाना नाथ, AVAA, ६: नत! नाश 
| sa ०८६! AAN ysl AN ० हुं 
| तेन d CAR ३२. 

विश्वात्मा ! ad Sued sa wef 
yee! ARAUA वया इतश ial नवे तारे RG 
mad Hel भयव. 


oad जायरणु डरो, aed ale; सल 
ARAL मसल ale; दीर्घ इषि wu, टेडी ale; यी 
दृष्टि राणा, Aen ale. 

Ral न d, सत्य Mad, यारी न eed, 
uldadig’ पावन sed, घन्यियाने seal aid: 
| यारे addi सा घन संक्षेपमा aga sl छे. 


| 
| 
| द्‌ हु करे 


RE: S र नि रि ररर म खाका : _ 
(i burr दर - 


अहिसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावेवणिकः ॥ G 


| विष 
। ०४० 
दि 
विद्वद्धि: सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिमि | 
हृढ्येनाभ्यचुज्ञातो यो थमस्तं निवोधत ॥ | 
ga 
| सेन 
७, =D A N । aa 
AA धमसवस्व श्रत्वा चवावधायताम्‌ । l 
>आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ | 6 
£ Bat 
os 


श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। 
'यरोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


४५ 


। Raad, सत्य Mead AD न ge 
(ube न अरबी, Fiy A उरते, Stet न A, wer 
waddi WAA प्रिय भने हित d; जा भधाय्‌ 
agar धरम छे 


RALA D AM हाय, aAA PD 

e, नित्य RRN yar Rar बीतराणी yada a 

AA हाय, WA P Addl ered समन्वये! होय 
Aa घम ने छुं oma 


) 
Í 
| 
| 


घन्‌ उ RWA UAA WA AnA एव्यभां 
Bal. AR ४, ने पे।ताने alaya होय ते elon 
अत्ये न mad 


। ० 3रेडे। अन्यासां seg छे ते इं wal Aai 

3७९, ते थे 3, flor ५२ 8५५1२ RAN पुण्य छे 

a णीग्नने Ver इश्वी भे पाप छे. 

Í 

| सय, ate, वायु, ala, asa, पृथ्वी, ove, 

Ra, यम, हिवस सते ala, साळ aA ad, WA 
1 (धर्म पेते ugg जायरणु MA छे; Red vara 
मापिताने। आधी पथु वियार wad asd नथी 


l K 


oe ee ee ° Sa 


| 
os . | 
द्ादशपंज रिकास्तोत्रभागः . | 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुछ Taig मनसि वितृष्णाम्‌ 


यहमभसे निजकमोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ | ale 
७ S l 

| 

| 
अथमनर्थे भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ | aul 


पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रषा विहिता रीतिः ॥ यश 
cease 


कामै क्रोधं लोभं मोहे त्यक्‍त्वाडत्माने भावय कोऽहम्‌। ॐ ˆ 
आत्मञ्चानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः । > : 
| ie 
सपने 
am मयि चान्यत्रेको विष्णुव्यथ कुप्यसि सबसहिष्णु h x 
सवस्मिन्नपि पश्यात्मान A भेदाज्ञानम्‌ ॥ A ; 
% टु 
| 


७ । 


A 


५ Br: Shean ss 
l 
| 
| ४७ 
| 
| ३१६९५०(२५1भाथी 
a Tae! घनप्राध्तिवी ठृण्थाते। त्याग 3२; ag- 


शुद्धि उरी भनने तृष्णारहित ३२; dalai मे ३रीते 
si घन आप थाय तेथी तारा aa प्रसव राण, 


| चन ags छै AN निरंतर भावना ३२ 
[| तभा भरे ०४, RÀ खुम नथी; AA ya 
1 येशु old पडे छे, या रीति uta नीती छे 

। डोम, Ay, वोन, मोहना. लाग उरी He 
X ad Bar 3२; ळे Aad दिनात! ye 
छै, ते नरष्मां पडी wrt छे. 
| पारामा, भारामा अते यीन्ओभा Rs ov 
सवने सहन saa विष्छु छे, wai तु व्यर्थः 
“आप उरे छे. adai पु maA ळ A; अते 
Ace aida त्याग ३२. 


saua Wel पाणीनी भड vda waar 
, व्याधि सने अभिभानथी RAN गने 


ho 


छे सेभ mea, 


foe RUN 


1 2०७८-८८ 


Tn S 


— ` Be Mee 33] RP) aD re 


re 


४८ 


पांडवगीताभागः 


| 
| 
| 
j 
| 
i 


qisa: प्रह्मदनारदपराशरपुण्डरीक-- s 
: व्यासाम्बरीषशुकशीनकभीष्मदाल्भ्यानू । | र 
रुक्मांगदाजुनवसिष्ठविभीषणादीन्‌ ee 
पुण्यानिसान्परमभागवतान्स्मरामि ॥ | 


५ 


कुंतिः स्वकर्सफलनिर्दिशं यां यां योनिं व्रजाम्यहम्‌ E 
तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिदढा5स्तु मे! ९! 


द्रोणः ये ये हताश्वक्रवरेण Wi- ® 
ख्लेलोक्यनाथेन जनादनेन | E 
ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः | 


क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्य: ॥ प्रो 
| 3 
गांधारी वि 
` त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ` 


त्वमेव विद्या द्रविणे त्वमेव त्वमेव सवै मम देवदेव| 


विराटः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविदाय नमो TA: 


पांडवगीता साथी, 


Ull — 41५4६, १1२६, WIN, Yrs 
न्यास, AANA Us, Mets, भीष्म, ६८०१, 
RN gabie, मळुन, Aas, Aua वगेरे yga 
| प्रम भागवत YÄ इं BRA sv छु. 
। इन्ती = भारा अर्भना परिथाभइपे ॐ ० Aai 
यहम्‌ ई eX त्यां तयां, हे MA! तारे विषे भारी ६८ 
तु मे! शत रेषे! 
दो — हे २०१ ! asa, Away vedl- 
| इनने हाचे न म भार्यी अय! ते पथ्‌ विण्छुपुरीने 
Ma सवना डोध पथु वरन PAL ०४ होय छे 
। जावारी — Bad हेव ! ठु ov भारी भात! 
छे, d ०८ पित। छे, उं ० सणे। ने तु ०४ सित्र छे 
en पशु g ०४ छै ने ५०१ पथु तु ०८ छे. तु ov 
त्वमेव भोरे सप ४४ छे, 


देव| Are — aaga, reread हित 5२२), 
| मतु हित sa, Ayy UAA वारंवार 
। नभ२३।२ GoM. 


i i भू-- ४ 


क Litas Ab: “RO rie DE ae 
RS, र | 


५० | 

| 

ग्रहलादः । 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु त्रजाम्यहम्‌ । : 

ay तेष्वचलाभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥. | 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । | 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृढ्यान्मापसपतु ॥ | 

| 
भरद्वाजः | र 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । | 
येषामिन्दीवरऱ्यामो हृदयस्थो जनादेनः ॥ , ६ 
| १ 

मार्कण्डेयः 

= | 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजउमूढता । | 
यन्मुहूत क्षणे वापि वासुदेवं न चिंतयेत्‌ ॥ « 

| 
| z 


शोनकः 
भोजनाच्छादने चितां gar कुवन्ति वेष्णवा: । 
योञ्सो विश्वंभरो देवः स भक्तान्किमुपेक्षते ॥ 
सनत्कुमारः 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ ७ 
सवदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
I 


«द्‌ 


meee — हे नाथ्‌ ! ७०१२। WARAN 
जना ळ्या g ove} al ai हे ayd ! ताराभां 


(सारी) सहाये wa लगत Ri 


ARAN UMA केवी विषये।मां प्रीति होय छे, 
तेवी ov पथु sewers प्रीत तार स्मरण Braz 
मार! ALN उष्टी नटणे, 

QLY — oval Geral HAIA sedl- 
६ भेहे। छै RHAL बाल ov छे, ov4 ov छै; DUAL 
५२।०४य्‌ वणी ४१1? 

भ a मेत 3 gal wa aad 
ida न saai ley’ ते मछावुध्सान Ay 
ml, ते De Ad (७६ ws mA. ते wv 
सेचत, sdl Ad Hell MAL 

Mets — WAU सन्त अने वरबनी यिता 
our इरे छे. खाण विश्वने क पाणे छै ते za शु 
योना asa विषे भेपरव। RA ! 

Mel SHR -- F रीते भ।५।शभांथी wg पाथी 
समुद्रमा ०४ my छे, तेम ७ पण्‌ Fad Brat 
AMSA Fad oy RIA छे. 


i सुकुन्दमालाभागः 


a श्रीवक्षमेति वरदेति . दयापरेति 

भक्तप्रियेति भवछुण्ठनकोविदेति । 

नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे- 
त्यालापिनं प्रतिदिनं कुछ मां सुकुन्द ॥ १, 


मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे . | 
भवन्तमेकान्तमियन्तमथम्‌ । | 
अविस्मतिस्त्व्चरणारविन्दे | 
भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात्‌ ॥ २ 


p नास्था धर्म न वसुनिचये नैव कामोपभोगे 
~ चद्‌ भाव्ये तद्‌ wag भयवन्‌ पूवकर्मानुरूपम्‌ | 
एतत्‌ प्राथ्ये मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 

त्वत्पादाम्भोरह्युगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ ३. 


दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो i 

नरके वा नरकान्तक प्रकासम्‌ । 
अवधीरितशारदारविन्दौ : | 
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ ४. 


इन्द्भाला भोथी 


१, हे uye! Dd ४२ ४ galaa, “डे 
slada, हे १२६, हे ध्यानिधान, डे aval, 
HAA नाश RUA yan, È नाथ, डे नागशयन, 
हे walaa’ Dd Ven ०४ उर. 


है २४०६! wy नभावी खा पु सपनी पासे 
24 oy भेड वर भश छु 3 AvA 
A तारा यरणारविध्युंभने उशी RY न यास. 


3. Salat! भने etal आस्था नथी, घनत! 
अभ amiug नथी,भोश मेनया पण नथी. 
ओ yasalgan Va थनाच हे। तेभ थाले, भते वे 
alee oy प्रार्थना Ye aad बागे छे डे 
ज४-म्‌०४८न्भातरेभां wa तारां awsnnd Alat 
भारी [निश्च ala adi 


४, ऐ नरे! नाशशरतारा ! स्वर मां, पृथ्वी डे 


-नेरङभां पथु भारे। वास AA AL; UY BVq उरे! 


$, मरणुसमये शर्यत तुना BAM उरते शाशाषभोन 
तोरा aag é [add झरे. - 


Mp rE “Se > ° 


ae ; | 
कृष्ण खदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त- | | 
aaa मे विशतु मानसराजहंसः । | 


| a 


प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ति: lar 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ प. 
भवजलधिगतानां दंद्रवाताहतानाम्‌ | : 
सुतदुहितृकलत्रत्राणभाराग्रतानाम्‌ । ie 

' , ` विषमविषयतोये सज्जतामठछवानामू | ९ 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ ६ ` 


0 ठे ` क 1 

| भवजलधिमगार्ध दुस्तरं निस्तरेयम्‌ l 
कथमहसिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम्‌ । y 
सरसिजद॒शि देवे तावकी भक्तिरेका |. ३ 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यमू ॥ ७) ९ 

47 वद्धेनाजलिता नतेन शिरसा गात्रे: सरोमोद्वने: | 
कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्वीणवाष्पाम्बुना । ees 
नित्यं त्वच्रणारविन्द्युगलध्यानामृतास्वादिना- | ; 
मस्माकै सरसीरुहाक्ष सततं संपद्यतां. जीबितम्‌ ॥८ | १ 

सदन परिहर स्थिति मदीये | 
सनसि सुकुन्दपदारविन्द्धाम्नि । es 
हरनयनक्कशाबुना कृशोऽसि | : 
स्मरसि न चक्रपराक्रमं सुरारेः | FF 


a 


प. है ५०७! मारे! Aral udug स Le? ov 


। तारा यरणुडमणरपी uiai पुरा AD. पाए 


A 


न्/्वाते BA, ब्यारै Bz, वात WA पिपथी ३ 
surf a AÈ तार स्मरणु sale थर्छ शहरे? 

६. भवस।भरमां Wal, स५६:०५।६४ aa 
बथुना BULL MIAL YA, VAL SM पजेरेन ta 
लार तणे aarda, नाव (ett विषुभ [षयि 
welai अठ णात! aAA मेड विण्णुड्पी हे!री 
शरु थाप छे, 

७. हे यित! PUR जने gd? भवसाजरेने 
हं डी रीते तरी ०४४२५ RA घारतीथी थी ११ न्‌. 
इण दवा JAUNI नरहने। नाश अरना २। हेपने विषे 
तारी मान ओड aa इशे तेते तने ०३२ तोरणे. 

८. भे ढ।थ ळेडी, wa नभावी, भजना वाट 
शा थाय Rar ५५३१ थर्ड, २६२६ veel, MY 
ata नेत्र निरन्तर तारा यरणुञ्भणवी dle 
alya Wal WMI Sade, हे अभणवपत 
UR थारी. 

८. है भद्र! सुन्न! ARUSHA स्थान5३५ 
ata! भोर! Aani चु तर्त WAL न, शिवना 
Aaa AKAN ठु इश ते! AA ov छै, oat ea 
BBa asg MISA Ya ale sA नथी ! 


९८.४० के १ SS कने 
क्क. जन 


aR | 
| इदं शरीरं शतसन्धिजजरं | 
Teas परिणामपेशलम्‌ । | द 
किमोषयेः Raft मूढ दुमते 22. 
निरामयं कृष्मरसायने पिव ॥ १० : 
नमामि नारायणपादपङ्कजम्‌ pee 
करोमि नारायणपूजन सदा । | ६ 
वदासि नारायणनाम निर्मलम्‌ an 
स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययभ्‌ ॥ ११ | 3 
अनन्त वैकुण्ठ सुकुन्द्‌ कृष्ण | ` ₹ 
गोविन्द दामोदर माधवेति । Pa 
वक्‍तुं ससरथोडपि न वक्ति कश्चि- | 
दहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ ॥ १२) ३ 
६: sayin टक iat 
विपदो नेव विपदः संपदो नैव संपदः | | 
विपद्विस्मरण विष्णोस्संपन्नारायणस्मृतिः ॥ १, ४ 
_ विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा arisan | s 
भाजुर्वा शरालक्षणोऽथ भगवान्‌ वुद्गोऽथ सिद्धो$यवा | l E 
रागद्रेषविषातिंमोहूरहितः सत्त्वानुकंपोद्यती ह 


a > ७ |; 
यः सवः सह संस्कृतो गुणगणेस्तस्मे नमः सवदा ॥ i ; 


qo, 


१1१. 


५७ 


१०. A ANRA S UDA Wu ग्वय छे, 
uddla छे, aA खवश्य परिणामने पामे छे. ते! 
Sus wa ६४ ५२५! ele’ Biel शु शभ 
Sad थाय छे? सर्व रोजर हित goal रायन पी धे, 

११. ARAL YEW seve & नसु ७; वारायणुवु 
सदैव ५३४न उरु छु; नारायणची निर्माण नाम ag 
छु; अविनाशी नारायण तरपने स्मरते! २६ छु. 

१२, खतात, १४३, २४-०६, ३०७, Ue, AER, 
आधव, dale नामे। Naad alsa छता Bel 
ते Aag नथी. AR, UDAN wal त२६ 
बी भलवान afd हेश L 


१, विपूतिओ। सायी. किमिति ata aula 
सोयी संपत्ति नथी; ua विष्युवु Garza Dov 
fault छे, सने नारायणुनुं स्मरण भे oy संपत्ति छे. 

२. aa खे विष्णु होय डे मारेन होय, 
watt होय $ ४० होय, Waar सय डे २६ RIA, डे 
wald Ys डे महावीर होय; Byer अने 
Sua RA MIN मानती AN रहित हेय, 
wala पर WIGS Ula] CAL होय, सय Argel 
dase waa होय, तेने (ara dasi? छे. 
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भजनकी धुन 
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे। | 
भज मन निशिदिनीं प्यारे ॥ 


रघुपति राघव राजा राम, पतितपावन सीताराम ॥ । 2 


* 


| 
नारायण नारायण जय गोविन्द हरे । | भ्र 
नारायण चारायण जय गोपाल हरे ॥ | 
$ * |, मः 
रावाङऽण जय कुंजविहारी, मुरलीधर गोवधनधारी।। 
॥ ` E 


aha ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई | 


एकनाथ नामदेव तुकाराम ॥ ह 

p 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ क 
राजा रास राम राम, सीता राम राम राम॥ | क 
जय राम जय राम जय जय रास । | ग 


श्री रास "जय राम जय ज॑य राम ॥ 
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रागो का कम 


भिन्नभिन्न राग भिन्न भिन्न समय पर गानेका' 
प्राचीन रिवाज हे, जो मानसशास्त्र के अनुसार रसानुकूल 
और भावानुकूल हे । इसका क्रम यह हैं: 

प्रातःकाल ४ से ९ तक- प्रभात; बिभास; ललित; ` 
भैरव; भैरवी; विलावळ; आसावरी; तोडी; सुवासुधराई. 

दोपहर ९ से ३ तक--सारंग; गोड़ सारंग; गोड़ 
मल्हार; गौड. 

सायंकाल ३ से ७ AHA, सुलतानी; पील; 
भीसपलासी; धनाश्री; पूर्वी; पूरिया; श्री; गोरी. 

रात्रि७से १२ लक--कल्याण; बिहाग; भूपाली; 
हमीर; केदार; देस; कामोद; दरबारी कानडा; fem . . 
मालकंस; जयजयवंती; काफी; शंकरा, वड़हंस; तिलक 
कामोद; ATA. 

उत्तरराज्रि--वहार; बागेश्री; परज; सोहनी; 
कालिगड़ा; वसंत; हिंडोल. i 

हर समय गाने छायक--खमाज; काफी; झिझोटी; 
गारा; मांजी; पहाडी; आसा; सांड; आसा-मांड; छाया- 
खमाज; सिंधोरा; सिंध-काफी; इन्द, 
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हिंदुस्तानी भजन । तो 
१. सोरठा 
जेहि. सुमिरत सिधि होइ, 


पाह 
गणनायक करिवरवद्न । | महा 
करो अनुग्रह सोइ, | तू ` 
| 
बुद्धिरासि सुभगुणसदन ॥ । बार 
मूक होइ वाचाल, l 
पंगु चढ़े गिरिवर गहन । | 
we कृपासु दयाल, | 
द्वो सकल कलिमलदइन | । तू 
| हों 
है | नाथ 
२. राग तोडी-दुत एक ताल (चार ताळ y मो 
2 I 


दीन को दयाळु दानि दूसरो न कोऊ । i 
जासों दीनता कहाँ, हो देखो दीन सोऊ ॥.१॥ TE 
खुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे । Fas 
diet, जोळों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २॥| 
त्रिभुवन तिहुँ काल विदित वदति वेद चारी । 1 
आदि अंत मध्य राम ! साहिबी तिहारी ॥३॥ q 


ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो । 
| तात, मात, गुरु, सखा तू, सब विधि हि तू मेरो ॥ ३ 0 


| तोहि Yim भागनो न Yet कहायो ! 


| नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो १ 
| मो समान आरत नहिं, आरतहर तोसो ॥२॥ 


| तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे । 
| ज्यों त्यों तुळसी कपाळ चरन-सरन पावै ॥ ४ 


सुनि gas सील सुजस जाचन जन आयो॥ ४ ॥ 


पाहन, पसु, विटप, विहँग अपने कर लीन्हें । 
महाराज दशरथ के ! रंक राय कीन्हें ॥ ५ ७ 
तू गरीव को निवाज, हो गरीव तेरो । 


AN 9 


ane कहिये कृपाळ !  तुलसिदास मेरो! ॥ ६ ४ 


३. राग देस - दादरा 


तू दयाळ, दीन हौं, तू दानि, हाँ भिखारी । 
at प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी , ॥१ è 
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४. राग हिंडोल -तीन ताल 
कवहुँक हो यहि रहनि रहोंगो । क यः 
श्री रघुनाथ कृपाळ कृपा तें संत सुभाव गहौंगो॥ अ 
जथा लाभ UAT सदा, काहू सां कछु न चहाँगो॥ i 
परहित-निरत निरंतर मन, क्रम, वचन नेम निवहोंगो॥ है 
परुष बचन अति दुसह खवन सुनि तेहि पावक न दहाँगों। ॐ 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, अवगुन न कहोंगो॥ T 
परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहाँगो। T 


सुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति लह 4 
& राग सोहनी ' म 
q 


| 
~ पंजाबी ठेका वि. तीन ताल | 


'ऐसी मूढ़ता या मन की । | चृ 
परिहरि रामभक्ति-सरसरिता आस करत ओसकन की॥ ई 
घूम-समूह निरखि चातक ज्यो तृषित जानि मति घन की! त 
नहिं dé सीतलता, न वारि, पुनि हानि होति लोचन Si स्‌ 
ज्यों गच काच विलोकि सेन जड छ आपने तन की। ३ 
हृठत अति आतुर अहारवस, of विसारि आनन की॥ म 
कहुँ लॉ कहो कुचाळ कृपानिधि जानत हा गतिज़नकी॥ ₹ 
-छुलसिदास प्रभु! हरहु दुसह दुख करह लाज निजपन ई | 


६, राग परज - तीन ताल 
यह विनती रघुवीर गुसाई । 
ओर आस विस्वास भरोसो, हरु जियकी जडताई॥ 
चहां न सुगति,सुमति,संपति कछु, रिघि fara विपुल ब 
हेतु-रहित अनुराग ware बढ अनुदिन अधिकाई 
कुटिल करम ले जाइ मोहि जहँ जहैँ अपनी afters । 
dé de जनि छिन छोह BSA कमठ-अण्डकी aN 
या any जहेँ लगि या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। 
aaa लुलसिदास प्रभुही सों होहिंसिमिटि इक ठांई॥ 


७. राग खमाज-तीन ताल 
माधव मोह-पास क्यों टूटे ? 


र कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर afer न छूटे ॥ 
gaya कराह अन्तरगत ससिप्रतिबिम्व दिखाव । 
इंधन अगन लगाय कल्पसत आटत नास न पावे ॥ 
तरु कोटर महँ वस विहंग तरु काटे मरें न जसे। 
साधन aka विचारहीन मन, सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥ 
अंतर मलिनं विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन बळमीकि बिविध बिधि मारे॥ 
तुलखिदास हरि गुरु करना fag, विमल विवेक न होई। 
fag विवेक संसार-घोर-निधि पार न पावे कोई ॥ 
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८, राग कोशिया-तीन ताळ | 
में केहि कहाँ विपति अति भारी श्रीरघुवीर दीन हितकारी ॥ जा 
मम हृद भवन प्रभु तोरा । तहँ आइ बसे बहु चोरा॥ सो 
अति कठिन करहिं वरजोरा। मानहि नहिं विनय निहोरा॥ तज 
सम, मोह, लोभ, अहूँकारा । मद,को ध, वोध रिपु, मारा॥ af 
अति करहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहिं जानि अनाथा॥ नाः 
में एक अमित वटपारा । कोड सुने न मोर पुकारा ॥ अं 
भागेउ नहिं नाथ, उवारा । रघुनायक ! करहु रॉभारा॥ तुः 
कह लुलसिदास ag रामा। छूटहि तस्कर तव धामा॥ जा 
चिन्ता यह मोहिं अपारा | अपजस नहिं होई तुम्हारा ॥ | 


% राग आसावरी या तोड़ी-तीन ताळ | कौ 
एसो को उदार जग माहीं । | नि 
fag सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस के नाहीं ॥ 
जोषाति योग विराग जतन करि नहि पावत सुनि ग्यानी । 
सो गति देतगीध सवरी कहेँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दस सीस अरपि कर रावन सिव प लोन्ही। | - 
सो संपदा विभीषन af अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥ | 
तुललिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । | 
तौ भजु राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥ | 


| 
| 
|. जा 
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१०, राग खमाज-तीन ताल 

जाके प्रिय न राम वेदेही । 

सो छांडिये कोटि बरी सम, जद्यपि परमसनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण वंछु, भरत महतारी ! 
बलि गुरु तज्यो, केत त्रजवनितनि, भये मुद्मंगलकारी ॥ 
नातें नेह रामके मनियत सुहृद Beer जहा लां। 
अंजन कहा आखि जेहि Ke, वहुतक कहाँ कही लो ॥ 
तुल्सी सो सव भाति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो । 
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो ॥ 


११. राग आसावरी-तीन ताळ 


` 


कौन जतन विनती करिये । 
निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥१॥ 
जेहि साधन हरि zag जानि जन, सो हठि परिहरिये । 


¦ . जातेविपति-जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ ARA ॥२॥ 


[नत हुँ सन वचन करस परहित कीन्ह तरिये । 


` सो विपरीत देखि परसुख fag कारन ही जरिये ॥३॥ 


खुति पुरान सबको सत यह सतसंग geg घरिये । 
निज अभिमान मोह इरषा बस तिन्हहि न आदरिये ॥४॥ 
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| 
| 
| 


क संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये। | 
| कहो अब नाथ, कौन बल ते संसार-सोग हरिये USN । 
जव कब fig करुना सुभाउ ते, द्रवहु तो निस्तरिये । । 
तुलसिदास विस्वास आन नहिं, कत पचि पचि मरिये॥६॥| 


| 
| 


{ 
| 
| 
| 


) 
| 


१२. राग खमाज-तीन ताल | 
| 
जानत प्रीत-रीत रघुराई । | 
नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाई ॥ 
नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई। | 
ऐसे हू पितुतें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥ | 
तिय-विरही सुग्रीव सखा लखि प्रानम्रिया बिसराई । 

रन पर्यो ay विभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई॥१॥ 
घर, Ue, प्रियसदन, सासरे, भई जब जह पहुनाई। | 
तब de कहिं सबरीके फलनकी रुचि माधुरी न पाई URN 
सहज सरूप कथा सुनि'वरनत रहत सकुचि सिर नाई। 

केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई- ॥३॥ 
लुलखी राम सनेह सील लखि जो न भगति उर आई। | 


तो तोहि जनमि जाय जननी जड्‌ तनु-तरुनता गैँवा३ ॥४॥ | 


| 


| 
| 
| 
| 


Í 
i 
| 
i 
i 
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रघुवर ! तुमको मेरी लाज । 


हा तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥ 


तुलसिदास पर किरपा करिये भक्ति-दान देहु आज ॥ 


१३. राग 'पीळु-तीन ताल 


सदा सदा में सरन तिहारी, तुम बड़े गरीबनिवाज ॥ 
पतितउधारन विरुद तिहारो खवनन सुनी अवाज ॥ 


अघ-खंडन, दुख-मेजन जन के यही तिहारो काज ॥ 


१४. राग बिभास-द्रुत चौताल ( एक ताल) 


जागिये रघुनाथ कुँवर ! पंछी बन बोले ॥ zo ॥| 
चंद्र-किरण शीतल भई, चकई पिय मिलन गई, 
त्रिविध मंद चलत पवन Waza डोळे ॥ १ ॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनीको तिमिर गयो, 
भुंग करत गुँज-गान कमलन दल खोले Wau 
ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर-नर-मुनि करत गान, 
जागनकी वेर भई नयन-पलक खोले ॥.३॥ 
तुळसिदास अति अनंद निरखि के सुखारविंद, ` 
'दीननको देत दान भूषण बहुमोळे Uw It 
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& 
मेरो मन हरिजू | हठ न तज । 
निसदिन नाथ te सिख वहुविधि करत सुभाव fae / 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपज | | 
हृ अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहिं भजे॥ | 
BI भ्रमर गृह-पछु ज्यों जहँ as सिर पढ्त्रान बज ॥ | 
तदपि अधम विचरत तेहि मारय, कवहुँ न मूढ़ लज || | 
हों हान्यौ करि जतन विविध विधि अतिसै प्रवल अजै | | 
तुलसि दार वस होइ तबहिं जव प्रेरक प्रभु वरज | ` 
१६. राग खमाज-तीन ताळ | 
कुटुंब तजि शरण राम ! तेरी आयो 

तजि गढ, ल॑क, महल ओ मंदिर l 
नास सुनत उठि धायो ॥ ४०॥ | 

भरी सभासे रावण बेठ्यो चरण प्रहार चलायो i 
मूरख अंध कह्यो नहिं माने बार वार समझायो ॥१॥ | अ 

आवत ही लेकापति कीनो, हरि हँस कंठ लगायो । | 
जन्म जन्मके मिटे पराभव राम-दरस जब पायो ॥ २॥ | पा 

हे रघुनाथ ! अनाथके बंधु दीन जान अपनायो । l ; 
ठुललिदास रघुवर की शरणा भक्ति अभय पद्‌ पायो। i व्ह 


as 


नन्ही 


| 


d 


awe ज्या त्यासच H a कक ers So नकली 
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१७. राग भेरवी-तीन ताळ 
भज सन रामचरण सुखदाई ॥ go ॥ 
जिहि चरननसे निकसी सुरसरी सकर जटा समाई । 
जटासंकरी नाम A है, त्रिभुवन तारन आई ॥ १ ॥ 


[॥ | जिन चरननकी चरनपादुका भरत रह्यो लव लाई । 
[| | सोई चरन केवट धोय लीने तब हरि नाव चलाई ॥२॥ 


TE 


। सोई चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। 

| सोई चरन गौतमकऋषि-नारी परसि परमपद पाई ॥ ३.॥ 

|: देडकवन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई । 

। सोई प्रथु त्रिलोके स्वामी कनकमृगा सँग धाई ॥ ४॥ 

| कपि सुग्रीव वंधु-भय-व्याकुल तिन जय-छत्र धरा$। 

रिपुको अनुज विभीषण निसिचर परसत लंका पाई ॥५॥ 

सिवसनकादिकि अर्‌ ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई | 

तुलसिदास मारुत-खुतकी प्रभु निज मुख करत बडाई॥६॥ 
१८. राग गौड़ सारंग-तीन ताल 

अब लो नसानी, अब न नसेहो । 

रामकृपा भवनिसा सिरानि जागे, फिरि न ड्सेहाँ॥ 

| पायो नाम चचार चिंतामनि उर कर तें न खसेहो । 

` स्यास रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचनहिं कसेहों ॥ _ 

| परबस जानि det इन इंद्रिन निज बस है न हँसेहों। 

। मन मधुपहि प्रन करि, तुलसी, रघुपति-पदकमळ बसैहां॥ 


१९. राग पूर्वी-तीन ताल a 


मन पछिते हे अवसर बीते । | 
zou देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरु हीते॥१॥' 


सहसवाहु दसवदन आदि नृप, वचे न काल बली ते। 
हम हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥२॥| 
सुत वनितादि जानि स्वारथरत, न करु नेह सबही त। 
अंतहुँ तोहिं ast, पामर ! तून तजे अब ही ते ॥२॥ 
अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीतें। 
ga न काम-अगिनि तुलसी कहुँ, विषयभोग बहु घीतं lly 

२०. राग खमाज-तीन ताल | 


माधव ! मो समान जग माहीं । 
सब विधि हीन मलीन दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं| 


तुम सम हेतुरहित, कृपाळ, आरतहित, safe त्यागी । 
में दुख सोक बिकल, कृपाळ, केहि कारन दया न न लागी॥ 
नाहिंन कछु अवगुन तुम्हार, अपराध मोर में माना । 
ग्यानभवन तनु दियहु नाथ सोउ पाय न में प्रभु जाना॥ 
वेनु करील, श्रीखंड वसंतहि दूषन मृषा ST! 
सार रहित हतभाग्य सुरभि पलव सो कहुँ कहु पाव 
- सब प्रकार में कठिन सृहुल हरि दढ विचार जिय मोरे | 


| 


तुलसिदास प्रभु मोह सुंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे | 


७१ 
२१. राग कल्याण-तोन ताल 


कलि नाम कामतरु रामको । 
दलनिहार दारिद दुकाल दुख 

दोष घोर घन धामको ॥ ध्र० ॥ 
नाम लेत दाहिनो होत सन 

बाम विधाता बामको । 
कहत मुनीस महेस महातम 

उलटे सूधे नामको ॥ 
भलो लोक परलोक तासु 

जाके बळ ललित ललामको। 
तुलसी जग जानियत नाम ते 

सोच न कूच मुकामको ॥ 


२२. तोटक छंद 


जय राम रमा-रमनं समने--- 
भव-ताप-भयाकुल पाहि जने । ` 

अवधेस सुरेस, रमेस, विभो ॥ ` 
'सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ ` 
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७२. 
दस-सीस-विनासन बीस भुजा-- 
कृत दूरी महा-महि भूरि-रजा। 
रजनी-चर-इन्द्पतंग रहे 
सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ 
महि-मेडल-मेडन चारुतरं | 
ध्ृत-सायक-चाप-निषेग-वरं ॥ 
मद-मोह-महा-ममता-रजनी 
तमपुंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ 
सनजात किरात निपात किये 
मृग लोभ कुभोग सरे न हिये ॥ 
इति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे । 
विषयाबन Yar भूलि. परे ॥ 
बहु रोग वियोगन्हि लोग हये । 
भवदेध्रिनिरादर के फल ये॥ | 
भवसिन्धु अगाध परे नर ते । 
पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नित ही । 
जिन्हके पदपंकज प्रीति नही ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्हके । 
प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥ 


से ३ ot] | 


afé राग न लोभ न मान मदा । 


तिन्हके सम वैभव वा विपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । 
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये । 
पद्पकज सेवित सुद्ध हिये ॥ 
सम मानि निरादर आदरही । 
“ सब संत सुखी विचरंति मही ॥ 
मुनि-मानस-पंकज-भृंग भजे । 
„ रघुवीर महारनधीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । 
भवरोगमहामदमानअरी ॥ 
aie कृपापरसायतनं | 
प्रनमासि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनेद्‌ निकंदय दंद्घन | 
महिपाल विलोकय दीनजनं ॥ 


दोहा 


बार बार वर Hs हर्षि देहु श्रीरंग । 
पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 
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२३. तुळसी बोध-मोक्तिक. 


| 
। 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । | 
पर पीडा सम नहिं अघ भाई ॥ | 
x र | 
छुमति कुमति सबके उर बसही ।. | 
नाथ घुरान निगम अस कहहीं ॥ | 
Se सुमति of संपतति नाना । | 
जह कुमति तहँ विपति निदाना ॥. 
धन्य सो भूप नीति जो करई । i 
धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई Il 
धन्य घरी सोइ जव सतसंगा । 
अन्य जन्म हरिभक्ति अभंगा || 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू । 
निरस विसद गुनमय फळ जासू ॥ 
जो सहि दुख परद्र दुरावा । 
वंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 


© * * 


जेहिके जेहि पर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिलत न कछु सन्देहू ॥ 
* * 
परहित बस जिनके मन Het । 
तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
Ga * 
रघुकुल-रीति सदा चलि आई | 
प्राण जाय वरु वचन न जाई ॥ 
नहि असत्य सम पातकपुंजा | 
गिरि सम होइ कि कोटिक गुंजा Ib 


* Eo 


सत्य मूळ सव सुकृत सुहाये । 
घेदपुरान विहित मुनि गाये ॥ 
मोसम दीन न दीनहित 

तुम समान रघुवीर । 

अस विचारि रघु-वंश-मणि 


हरहु विषम भवपीर ॥ 
X * 


ee a 
है | 
-कामिहि नारि पियारि जिमि 
लोभीके जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, 


प्रिय amg मोहि राम | 
* 


२४. राग कल्याण-तीन ताळ 
चरन-कमल बन्दो हरि राई । । गज 
जाकी कृपा पंगु गिरि ळेच अंधेको सब कछु द्रसाई ॥ | सर 
बहिरो सुने मूक पुनि बोळे रंक चले सिर छत्र घराई ॥ | इत 
Stare स्वामी करुनामय वारवार बन्दो तेहि पाई ॥ | ख 


| त्‌ 
। 
२७. राग जयतिश्री-तीन ताल | सुने 
1 
७७, | पि 
जैसे wag वैसे हि रहा । | जब 
जानत इस सुख सब जनके तुम सुखतें कहा कहाँ ॥ | निः 
Taga भोजन लहा कृपानिधि, wae भूख सहो | |. प 
कबहुँक चढ़ों तुरंग महागज, कवहुँक भार aat ॥ & 
कमलनयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो l | ea 
a 


खरदास प्रभु भक्त कृपानिधि, तुम्हरे चरन गहाँ | | 


२६. राग आसा--ताछ दादरा 
दीनन-दुख-हरन देव सन्तन. हितकारी ॥ घर ॥ 
अजामील Wa व्याध, इनमें कहो कोन साध । 

| पंछीको पढ्‌ पढात, गणिका सी तारी ॥१॥. 
। ध्रवके सिर छत्र. देत, प्रहादको उबार लेत । 
| भक्त हेत वांध्यो सेत, लंक-पुरी जारी ॥२॥ 
as देत रीझ जात, साग-पात सों अघात । 
गिनत नहि जूठे फल, खाटे मीठे खारी ॥३॥ 
गजको जव ग्राह अस्यो, दुःशासन चीर खस्यो । 
all सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रोपदी पुकारी We tt 
३ ॥ | इतने हरि आय गये, वसनन ees भये | 
yy सूरदास द्वारे ठाढ़ो आवरो भिखारी hu. 
। २७. राग भेरवी, पंजाबी ठेका-दीन ताळ 
| सुनेरी aa RISA बल राम । 
पिछली साख भर संततकी आडे सँवारे काम gol 
| जवलग गज वल आप्नो वरत्यो नेक सरो नहिं काम । 
॥ ` निवल हृ वल रास पुकाऱ्यो आये आधे नाम ॥ 
। agar निवळ भइ ता दिन गहलाये निज थाम । 
॥ | दुःशासनकी भुजा थकित भई वसन रूप भये STA ॥ 
। Was तपवल ओर बाहुबळ चोथा दै बळ दास! 


i | खर किशोर andi aa वल हारेको हरिनाम 
| 


ENR Sons AE a 


: | 
` २८. राग खमाज-तीन ae 
हम भक्तनके भक्त हमारे । 4 
सुन अर्जुन, परतिज्ञा मेरी, यह ad टरत न टारे | ; 
भक्ते काज लाज हिय धरिकै, पाईं पयादे धाड । | भरि 
जहेँ जहँ भीर परे भक्तन पे, a तहँ जाइ as || 
जो मम भक्तसों वैर करत हे,सो निज वैरी मेरो || हरि 
देखि विचारि भक्त हितकारन हाकत हों रथ at) 
जीते जीत भक्त अपनेकी, हारे हार विचारों । 
ख़रदास सुनि भक्त बिरोधी चक्र सुदशन जारो ॥ सर 
२९. राग काफी-दीपचदी ताळ 
अबकी टेक हमारी । लाज राखो गिरिधारी ॥ we | 
जसी लाज राखी अजुनकी भारत युद्ध Yet । प्रभु 


सारथि होके रथको हंको चक्रसुद्शनधारी ॥ सम 
भक्तनकी टेक न टारी ॥ १ ॥ इक 


जसी लाज राखी द्रोपदीकी होन न दीनि उघारी | aa 
खचत खचत दो भुज थाके दुःशासन पचहारी ॥ 


इक 

चीर वढायो मुरारी ॥२॥ गार 

खरदासकी लाज राखो, अव को हे रखवारी 2 यह 
राधे राधे श्रीवर प्यारो श्रीवृषभानदुलारी । कह 


“शरण तक आयो तुम्हारी ॥ ३॥ 


३०, राग केदार-तीन ताल. 
मो सम कोन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो tat निमकहरामी EGI 
भरि भरि उदर विषयको धावों, 
जैसे सूकर ग्रामी । 
हरिजन os हरीबिमुखनकी 
निसिदिन करत गुलामी ॥ १ ॥ 
पापी कोन बड़ो है मोतें, 
सव पतितनमें नामी । 
सूर पतितको sic कही है, 3 
सुनिये श्रीपति स्वामी ॥२॥ 
३१, राग सिंध-काफी-तीन ताल 
प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो । 
समदरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत मैलो हि नीर भरो। 
wa मिळकरके एक बरन भये सुरसरि नाम पस्यो ॥ 
इक लोहा पूजाम राखत, इक घर वधिक T । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवत, कंचन करत खरो ॥ 
Us माया भ्रमजाल HAT ALATA सगरो | 


_ “अबकी वेर मोहिं पार उतारो, नहिं प्रन जात टरो॥ 
al; : 
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` ग्रेमके बस नृप-सेवा Aes आप वने हरि नाई ॥ १। 


८० 
३२, राग गौरी-लीन 4 


अँखियौँ हरि दरसनकी प्यासी । 
देख्यो चाहत कमल्नेनको, निसिदिन रहत उदासी ॥१॥| 
आये ऊधो फिरि गये आगन डारि गये गर फासी ॥२॥ 
केसरि-तिलक मोतिनकी माला ठृन्दावनको वासी ॥३॥ 
काहूके सनकी कोऊ न जानत लोगनके मन हँसी ॥४॥ 
सूरदास प्रभु | तुमरे दरस विन लेहा करवत कासी ॥५॥ 
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३३, राग भीमपलासो-तीन ताळ 


सबसे ऊँची प्रेम सगाई । 
दुर्योधनको मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई ॥ प्र० | 
qd फल सबरीके खाये बहुविधि प्रेम लगाई ॥ 


राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो ताम जूठ उठाई ॥ 
असक बस अजुन-र्थ Sa भूल गये ठकुराई ॥२। 
ऐसी प्रीति बढ़ी वृन्दावन गोपिन नाच नचाइ ॥ 
खूर कूर इस लायक नाहीं कहूँ लगि करो बड़ाई || 3 tl 


३४, राग जोगी-तीन ताल 


ज्‌, 


अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोधको पहिरि चोलना कंठ विषयकी माल ॥ 
महा मोहके नूपुर वाजत निन्दा सब्द रसाळ । 

भरम. UA मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ॥ 
तृस्ना नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 
मायाकी कटि Gar Yr लोभ तिलक दै भाळ ॥ 
कोटिक कला काछि aus जलथल सुधि नहिं काल । 
खरदासकी संवे अविद्या दूर करो नैँदलाल ॥ 


३७, राग खमाज चिल॑बित-तीन ताल 


o | $ 


( पंजाबी ठेका ) 
गी! अब तो प्रगट भई जग जानी । 

वा मोहनसों प्रीति निरन्तर 
3 नाहि रहेगी छानी ॥ धुर ॥ 
t कहा कहीं सुन्दर मूरत इन ` 
रै l नयनन Ha समानी । 


५ 


। प 


की 


निकसत नाहि बहुत पचिहारी 
रोम रोम उरझानी | १॥ 
an iv A 
अब कसे fat जात ह, 
मिले दूध ज्यों पानी 
awa प्रभु अन्तर्यामी 
ग्वालिन मनकी जानी i २॥ 


३६, राग भैरवी-तीन ताळ 


लज्जा मोरी राखो श्याम हरी । 
कोनी कठिन दुःशासन मोसे गहि केशों पकरी 1 gow} 
» आगे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नम करी । | 
पाचों पांडव सब बळ हारे Radi कछ न सरी ॥१॥ | 
भीष्म द्रोण विदुर भये विस्मय तिन सब मोन धरी । 
अब नहि मात पिता सुत वांधव, एक टेक तुम्हरी॥२॥ 
वसन प्रवाह किये कहंणानिधि, सेना Bt परी । 
खर श्याम जव सिंह-शरण लई स्यालोको 


काही डरी?॥३॥ 


Ese राग कानड़ा-मत ताल - 


दे पूतना विष रे aga पायो, 
जो कछु दैयत सो फल पैयत नाइक वेदन गायो॥ध्रु०॥ 
शतयज्ञ राजा बलि कीनो वाथ पताल पठायो | 
लक्ष गऊ राजा नुग दीनी गिरगट रूपं करायो ॥१॥ 
रंक जन्मके मित्र सुदामा कंचन धाम बनायो । 

` खरदार तेरी अदू भुत लीला वेद नेति कहि गायो॥२॥ 


३८, राग बागेश्री-ताळ तेवरा 


अवके नाथ मोहिं उधारि । 

मग नहीं भव अम्बुनिथिसें कृपासिंधु सुरारि ॥ 

नीर अति गंभीर माया लोभ लहर तिरंग। 

लिये जात अगाध Ase गहे ग्राह अनंग ॥ 

मीन इन्द्रिय अतिहिं काटति मोट अघ सिर भार | 
पग न इत उत धरन पावत उरझि मोह सिवार ॥ 
काम क्रोध समेत तृस्ना पवन अति झकझोर । 
नाहि चितवन देत तिय सुत नाम नोका ओर॥ 
wet बीच fies Ags सुनो करुनामूल ! 
श्याम | भुज गहि काढि लीज खूर त्रजक कूल ॥ 
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८४ 
i ३९. राग काफी-तीन ताल 
3 रे मन! मूरख जनम गँवायो । 
‘4 करि अभिमान विषयरस राच्यो स्याम-सरन नहि आयो॥ 
at यह संसार फूल सेमरको सुन्द्र देखि भुलायो। 
; न चाखन लाग्यो रुई गई उडि, हाथ कछु नहिं आयो॥ 
Ms. E 
k 


TU कहा भयो अवके मन सोचे, पहिले नाहि कमायो॥ 
b ` कहत खर भगवंत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछितायो ॥ 
४०, राग Wale, तीन ताळ 
या दीपचदी 
तुम मेरी राखो लाज ze । 
5 तुम जानत सव अन्तरजामी । 
करनी कछु न करी ॥१॥ 
ओगुन मोसे विसरत नाहि, 
पल छिन घरो घरी । 
सब प्रपंचकी पोट बध करि 
अपने सीस धरी ॥ २॥ 
दारा सुत धन मोह लिये हो 


SM बुधि सव विसरी । 
खर पतितको बेग उधारो 


अब मेरी नाव भरी ॥ 


lt 


४१, राग भूपाली-तीन ताल 


जाथ मोहि अबकी बेर उवारो ॥ टेक ॥ 
तुम ।नाथनके नाथ सुवामी, 

दाता नाम तिहारो । 
करमहीन, जनमको अंधो, . _ । 

सोते कोन नकारो ? ॥१॥ 
तीन छोकके तुम प्रति-पालक, 

में तो दास तिहारो । 
तारी जाति कुजाति प्रभूजी, 

मो पर किरपा धारो ॥२॥ 
यतितनमें इक नायक कहिये, 

नीचनमै सरदारो । 
कोटि पापी इक पाएँग मेरे, 

अजामिल कौत विचारो ॥ ३ ll 
धरम. नाम सुनि मेरो, 

नरक कियो हठ तारो । 
मोको aie नहीं अब कोऊ, | 

अपनो विरद सम्हारो ॥ ४ ॥ 


१ B im «29५ ५) a ee he aaa 
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छुद्र पतित ga तारे रमापति, 
अव न करो जिव गारो । 

gaa साचो तव माने, 

जो ह मम AÀ ॥५॥ 


४२, रा AT 
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भूँघटका पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे । 
घट Wed वह साईं रसता कटुक वचन सत बोल रे॥ 
धन जोवनको गरव न कीजे झूठा पचरँग चोल रे। 
सुन्न महलमें द्यिना वारिले आसनसों मत डोळ रे॥ 
जाग जुगुतसों रंग-महलमै पिय पायो अनमोल रे। 
कहे कबीर आनंद भयो है, वाजत अनहद ढोल रे॥ 


४३. राग धनाश्री, भजन केरवाव्ही धुनर्मे 
साधो सहज समाध भली । 
शुर प्रताप जा दिनसे जागी 
दिन दिन अधिक चली ॥१॥ 
जह जह डोलां सो परिकरमा 


` 


जो कछु करों सो सेवा । 


जब सोवौं तब करों दंडवत, 
पूजों और न देवा ॥२॥ 
कहों सो नास सुनों सो सुमिरन 
art feat सो पूजा । 
गिरह उजाड एक सम लेखों 
भाव मिठावों दूजा ॥ ३॥ 


आख न % कान न रुंधो ८ 4 छ 
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तनिक कष्ट नहीं घारो। ४ ~ * ४ 


खुळे नैन पहिचानों हँसि हँसि 
सुंदर रूप निहारं ॥ ४ ॥ 


सबद्‌ निरन्तरसे मन लागा, 

मलिन वासना त्यागी । 
ऊठत वेठत कबहुँ न छूटे 

ऐसी तारी लागी ॥५॥ 
कह कबीर यह उनसुनि रहनी, 

- सो परगट करि गाई । 

दुख gaa कोई परे परमपद, 

तेहि पद्‌ रहा समाई ॥ ६ ॥ 
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८८ 
४४. राग कार्टिगडा-तीन ताळ 


मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टेक ॥ 


हीरा पायो te गठियायो | 
बार बार वाको क्‍यों खोले ॥१॥ 


हलकी थी जब चढी तराजू । 
पूरी भई तब क्यों तोले ॥ २॥ 


सुरत कलारी भई मतवारी । 
मद्वा पी गइ बिन तोळे ॥ ३ ॥ 


हैसा पाये मान सरोवर । 
“ताल तलैया क्यों डोले ॥ + ti 


A 


तेरा साहिब हे घट भाही । 
A क्यों खोले 
बाहर नना Fat g ॥ ५ ॥ 


कहे कबीर सुनो भाई साधो | 
साहिब मिल गये तिल ओढे 


४५, 'राग बिद्रावनी सारंग-तीन ताल 
(जलूद) अथवा धुमाळी 


रहना नहिं देस बिराना हैं ॥ श्रु०॥ 
यह संसार कागदकी पुडिया बूँद पडे घुल जाना हे॥ 
ag सँसार Seat बाडी उलझ उलझ मरि जाना है॥ 
| यह संसार झाड़ और Brae आग लगे बरि जाना है॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना हे ॥ 


४६, राग कालिंगड़ा-तीन ताळ 


मन लागो मेरो यार फकीरीमें । 
जो सुख पावो नाम भजनभें i 
सो सुख नाहि अमीरीमें ॥१॥ 


भला बुरा सब को सुनि -लीजै । 

कर गुजरान गरीवीमें ॥२॥ 
प्रेमनगरमे रहनि हमारी 

भलि बनि आई सवूरीमे ॥ ३ ॥ 


हाथमै कँडी वगलमे सोटा । 
चारों दिसि जागीरीमें ॥ ४ ॥ 


Bae Sh A 
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९० 


आखिर यह तन खाक मिलया । 
कहा फिरत सगर्रांस 2 ॥ ५ ॥ 


A A 


कह कबीर सुनो भाई साथो । 
साहिब सिल wa hel 


४७, राग गज्ञळ-पहाड़ी धून 


समझ देख मन मीत पियारे आसिक होकर सोना बया रै॥ 
रूखा सूखा गमका टुकड़ा फीका ओर सलोना कया रे॥ | 


पाया हो तो दे ले प्यारे पाय पाय फिर खोजा कया रे॥ 


“जिन आखिनभें नींद घनेरी तकिया और विछोना क्या call 
कहेकदीर सुनो भाईसाधो सीस दिया तब रोना क्या रे॥. | 


~ 


४८. राग केदार-तीन ताल 


तू तो राम सुमर जग छड़वा दे ॥ wo |। 


कारा कागज काली स्याही, लिखत पढत वाको पढवा दे yay 
हाथा चलत हं अपनी गतसो, कुतर भुकत वाको भुकवा दे॥२॥| 
हत कबीर Gat भाई साधू नरक पचत बाको पचवा दे॥ aly 


९११ 


४९, राज भेरवी -ताल रूपक 


सत कर मोह तू, हरिभजनको सान रे । 
नयन दिये दरसन करनेको, श्रवण दिये छुन ज्ञान रे॥ 

वदन दिया हरिगुण गानेको, हाथ दिये कर दान रे! 

कहत कबीर सुनो भाई साधू, कंचन निपजत खान रे॥ 


GO, राग इम्ीर-तीन ताळ 
| गुरु विन कोन बतावे बाट? बड़ा विकट यमघाट Welt. 
' श्रांतिकी पहाडी नद्या बिचमों अहँकारकी लाट ॥१॥ 
कास क्रोध दो पवत ठाढे लोभ चोर संघात ॥२॥- 
मदमत्सरका मेह बरसत माया पवन बहे दाट ॥३॥. 
कहत HALT सुनो साई साधो क्यों तरना यह घाट ॥४॥: 
५१, राग बिहाग-तीन ताल 
नहीं ae रे वावा रामनाम, © 
मेरो और पढनसों नहीं काम ze ॥ 
TE पठाये पढन शाल, 
संग सखा बहु लिये बाळ | 
सोको कहा पढावत आळजाल, 
मेरी पट्या पे लिख देउ श्रीगोपाल ॥ १७ 
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यह षंडामरके क्यो जाय, 
प्रहद बुलाये वेग धाय । 

A, रास कहनकी छोड़ बान, 

तुझे तुरत छुडाऊँ कहो मान ॥२॥ | 


मोको कहा सतावो बारबार, 
प्रभु जल थल नभ कीन्हे पहार । 
एक राम न alg गुरुहि गार, | 
सोको घाल जार चाहे मार डार ॥३॥ | 


काढ खड्ग कोप्यो रिसाय, 2 
me राखनहारो सोहि बताय । 
प्रभु खंभसे निकसे = विस्तार, 
हरिणाकुश छेयो नख far ॥ ४॥ | 


परमपुरुष देवाधिदेव, 
भक्त हेत नरसिंह भेख । 
कहे कबीर कोऊ लख न पार, 


महार उबारे अनेक बार ॥५॥. 


=l 


५२, राग सैरदी-तीन ताल 
झिनी झिनी बिनी चदरिया ॥ ge ॥ 
काहे कै ताना, काहे के भरनी 

कोन तारसे बिती चदरिया ॥ 
ला पिंगला ताना भरनी 

सुषमन तारसे विनी चदरिया ॥ 
आठ कँवल दल चरखा डोले 

tra तत्त गुन तिनी चद्रिया ।! 
teat सियत मांस दस लगे 

ठोक ठोकके विनी चदरिया ॥ . 
सो चादर, सुर नर सुनि ओढी” 

ओढी के भैलो किनी चदरिया ॥ 
दास कबीर जतनसे ओढी 

ज्योंकी त्यां धरि दीनी चद्रिया ॥ 

५३. राग पीलु-दीपचेदी 
इस तन धनकी कोन बड़ाई । 

देखत Sata मिट्टी मिलाई ॥ श्व० tt 
अपंने खातर महल बनाया । 
आपहि जाकर जंगल सोया ॥ १ We 
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हाड जले जैसे लकडीकी मोली 
| बाळ जले जैसे घासकी पोली ॥२॥ 
i “कहत कबीरा सुन मेरे गुनिया । 
fa आप सुवे पिछे डुब गई दुनिया ॥३॥ 
| ; 
५४. राग खसाज-धुमाळी 
aÀ रे भैया राम गोविंद हरी ॥ ध्रु०॥ 
जप तप साधन कछु नहिं लागत 


खरचत नहिं गठरी ॥१॥ 
संतत संपत सुखके कारण 
जासे भूल परी Wal 


कहत कबीरा जा मुख राम नहिं । 
वो मुख धूल भरी: ॥३॥ 


५५, राग आश्याबरी-दीपलंडी 
मन | तोहें केहि बिध कर समझाऊँ।॥ wo ॥ 
“५ सोना होय तो सुहाग मँगाउँ, वंकनाळ रस लाउँ 1. 
ग्यान शब्दकी फूँक चलाउ, पानी कर फ्धिलाऊँ ual 
घोडा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन sak i 
होय सवार तेरे पर Bs, चाबुक दके चलाऊँ an) 


हाथी होय तो जजीर गढाऊँ, चारों पेर Yar 
' होय सहावत तेरे पर वेट, अंकुश लेके चलाऊँ ॥३॥ 
| लोहा होय तो ऐरण मँगाऊँ, ऊपर gaa Jas । 
| धूवनकी घनघोर मचाऊँ, जंतर तार खिंचाईँ ॥४॥ 
| ग्यानी होय तो ज्ञान सिखाऊँ, सत्यकी राह चलाउँ। 
कहत कबीर सुनो भाई साधू अमरापुर पहुँचाऊँ ॥५॥ 


= 


५६. रांग तिलका कामोद-तीन ताल 
पायो संत नाम गरे के हरवा । 
साकर खटोलना रहनि हमारी, 

दुवरे दुवरे पीच कहरवा ॥ 
ताला Hat हमें गुरु दीनी 

जब चाहों तब खोलो किंवरवा॥ 
प्रेस प्रीतिकी चुनरि हमारी 

जव चाहों तब बाचों सह्रवा ॥ 
-कह कबीर सुनो भाई साधो ! 

हुरि न ऐवे ऐही नगरवा ॥ 
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«७. राग =| 


झुर संग्रामको देख भागे नहीं, 
देख भागे सोई झार नाहीं ॥ 
काम ओ क्रोध मद लोभसे जूझना 
मँडा घमसान de खेत माहीं ॥ 
शील ओ सोच संतोष साही भये, 
नाम समसेर dé खूब बाजे ॥ 
कहे कबीर कोइ जूझि है AAT 
कायरे भीड a तुरत भाजे ॥ 


५८, राग आसा-दीपचंदी 


ठाकुर तुम शरणाई आया । 
उतरि गयो मेरे मनका संशा 


जबते द्रशन पाया de ॥ 


अनवोलत मेरी विरथा जानी 

अपना नास जपाया । 
दुख नाठे सुख सहजि समाये 
अनंद अनंद गुण गाया 


॥ १ ॥ 


ध्य पकरि कढि लीने अखुने 

गृह अंध कूपते माया । 

कहु नानक गुरु बन्धन काटे 

बिछुरत आनि मिलाया ॥ २॥ 
| ७९. राग मल्हार-तीन ताल 
| साथो मनका मान त्यागो । 
काम क्रोध संगत दुजनकी, ताते अहनिस भागो old 
सुख दुख दोनों सम करि जानै, और मान अपमाना। 
| हर्ष शोकते रहे अतीता, तिन जग तत्त्व पिछाना ॥१॥ 
' अस्तुति निन्दा दोऊ त्यागे, खोजे पद निरवाना । 
| जन नानक्‌ यह खेल कठिन है, कोऊ गुरुमुख जाना॥ २॥ 
६०. राग शंकरा-ताळ तेवरा 

बिसर गई सब तात पराई । 

जब ते साध-संगत मोहिं पाई ॥घु०॥ 
ना को बरी नाहि विगाना 

सकल संगि हम को बनि आई ॥१॥ 
जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो 

एक सुमति साध्रूते पाई ॥२॥ 
सब महि रम teal प्रभु एक 

पेखि पेखि नानक विंगसाई : ॥३॥ 


परो ने मि SASS PEA SDSS Se हो. 
है» 
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६१. राग दुर्गा-ताल तेवरा 
रै मन | रामसों कर प्रीत ॥ धरन ॥ 


कर साधु-संगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत ॥ २॥ जैसे 
काल व्याल ज्यों पन्यो डोले सुखपसारे सीत ay] कार 
आजकल पुनि तोहि ग्रसि हे समझ राखो चीत ॥ ४] ऊहे 
कहे नानक राम भज ले जात अवसर बीत ॥ ५॥| 


, ९२. राग झंकरा-तीन are 
काहे रे बन खोजन जाई। 
सबै-निवासी सदा aa, तोही संग समाई lt Yo ॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बास वसत है, सुकुर माहि जस छाई। 
तैसे ही हरि बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ १॥ 
बाहर भीतर एकै जानौ, यह गुरु” ज्ञान बताई। | 
जन नानक बिन आपा चीन्हे, FAS न भ्रमकी काई॥२॥ 


६३, राग कौशिया-विळवित तीन ताल 
सुमरन कर ले मेरे मना । 
वैरि बिति जाति उमर हरिनाम विना ॥ ध्र ॥ 


है ° 


कूप नीर fag, धेनु छीर बिनु, मंदिर दीप विना ! 
जसे तरुवर फल बिन हीना, तसे प्राणी हरिनाम विना॥ 
१॥ देह चेन बिन, रत चंद्र बिन, धरती मेह बिना । 

जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना ॥ 


६४. राग बिहाग-तीन ताल 

| जाम जपन क्यों छोड दिया ? 

, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा 

सत्यवचन क्यों छोड दिया? ॥ घुर ॥ 


असल .वतन क्यों छोड दिया ! 
कौडीको तो. खूब सम्हाला 
लाल रतन क्यों छोड दिया? Nat 
जिहि सुमिरनते अति सुख पावे 
सुमिरन क्यों छोड़ दिया?! ' 
| Sea इक भगवान भरोसे 
तन, मन, धन क्यों न छोड़ दिया! URN 
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६५. राग सुळतानी-तीन ताल 

मनकी मन ही महि रही) 

शि ना हरि भजे न तीरथ सेवे 
ह > चोटी काल गही॥ Ho It 

दारा, मीत, पूत, रथ, संपति 

धन जन पून मही। 

८ और सकल मिथ्या यह जानो 
भजना राम सही॥ १ ॥ 

फिरत फिरत बहुते जुग हाऱ्यो 

मानस देह लही । 

नानक कहत मिलतकी बिरिया 
सुमिरत कहा नहीं? ॥ २ ॥: 


६६५ राग तिलक कामोद-तीन ताल 
पायो जी मेंने राम-रतन धन पायो || टेक |॥ 
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, 


किरपा कर अपनायो ॥ १ ॥ 
जनम जनमकी पूजी पाई, 


जगमे सभी खोवायो ॥ २ ॥ 


i 
| 


d 


खरचे न खूटे, वाको चोर न लूटे, 
दिन दिन बढ़त सवायो ॥ ३ ॥ 
“सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, 
भवसागर तर आयो ॥ ४ ॥ 


, सीराँ के प्रभु गिरिधर नागर 


हरख NA जस गायो 4 ॥ 


६७. राग देख या पूर्वी-तीन ताल 


| नहिं ऐसो जन्म वारंवार | 


क्या TE कछु पुन्य प्रकटे मानुसा अवतार Ut Ao Ul 
बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, चलत न लागे वार। 
बिरछके ज्यों पात टूटे, लागे नहिं पुनि डार ॥१॥ 


| भवसागर अति जोर कहिये विषम ओखी धार । 


| सुरतका नर बाँधे वेडा वेगि उतरे पार ॥ २ ॥ 
‘| साधु संता ते महेता चलत करत पुकार | 


` दास मीरा लाल गिरिधर जीवना दिन चार ॥ ३॥ 
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| ६८. राग तोड़ी-ताल तेवरा 

| मन रे ! परस हरिके चरन ॥ ध्रु० ॥ 

| सुभग सीतल कमलकोमल, त्रिविध-ज्वाला-हरन | 
जे चरन प्रहाद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ १ ॥ 
F जिन चरन ध्रुव अटल are, राखि अपने सरन । 
जिन चरन ब्रह्मांड भेट्यो, नखसिखौ श्रीभरन ॥ २॥| 
जिन चरन प्रभु परसि लीन्हें, तरी गौतम घरन। । 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीला करन ॥ ३॥ 
जिन चरन धान्यो गोवद्धन, गरब घवा हरन । 
दास मीरां लाल गिरिधर, अगम तारन तरन ॥ ४॥ 


६९. राग खमाज, दादरा ताळ 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोइ, साधो, सकल लोक जोई sto ॥ 
भाई छोड्या बडु छोड्या, छोडया सगा सोई | 
साउ संग बंठ चठ लोक-लाज खोई ॥ १ ॥ 
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई । 
असुवन जल सींच सींच प्रेम-वेलि बोई ॥ २ ॥ 


दधि मथ घत काढि लियो, डार दई छोई । 


| माई मैंने गोविद लीनो मोल। गोबिंद लीनो मोल Ne ॥ 


, कोई कहें घरमै, कोई कहे वनम, राधाके संग खिळोल ॥२॥ 


. राणे भेज्या जहर पियाला, में अमृत कह पी जाना॥२॥ 


राणा विषको प्याला भेज्यो, पीय मगन होई ॥३॥ 
अव तौ बात फेल पडी, जाणे सब कोई । 
मीरां एम लगण लागी, होनी होय सो होइ ॥४॥ 


७०, राग सांड, दादरा ताळ 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महँगा, लीनो तराजू तोल॥१॥ ` 
सीरां के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेमकै डोल ॥३॥ 


७१, राज RAR - खमाज-धुमाली ताल 


मेरे राणाजी, सें गोबिंद-गूण गाना Ao ॥ 
राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी, में हर रूठया कहा जाना ॥१॥ 


डवियामें काला नाग भेजा, में शालग्राम कर जाना ॥३॥ 
मीरांघाई भेम-दिवानी, में सावलिया वर पाना wxi 
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७२. राग प्रालकंस-तीन ताल 


सोरी लागी लटक गुरु-चरननकी ॥ Fo | 
चरन बिना मुझे कछु नहिं भावे, 
झूठ . माया सब सपननकी ।। १ ॥ 


क किक de CNIS तला 


भवसागर सव सूख गया है, ž 
` फिकर नहि मुझे तरननकी ॥ २ ॥ 4 
मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर | : रि 
उलट भई मोरे नयननकी ॥ ३ ॥ 5 

3 

q 

७३. राग अडाणा, ताळ केवरा है 
हरि ! तुम हरो जनकी भीर ॥ टेक ॥ T 
प्रौपदीकी लाज राखी, Š 
l तुस वढायो चीर ॥ १ ॥ सँ 
अक्त कारन रूप नरहरि, ज 
at आप शरीर ॥ २॥ ह्‌ 
हरिनकश्यप मार लीन्हो, a 


घन्यो MRa धीर .॥ ३॥ 


बूड़ते गजराज राख्यो, 
कियो बाहर नीर ॥४॥ 
दास मीरां लाल गिरधर, 
दुख जहाँ तही पीर ॥ ५ ॥ 
७४. राग मांड, ताळ घुमाली अथवा केवरा 
म्हने चाकर राखो जी, 
RRA लला चाकर राखो जी ॥ टेक ॥ 
चाकर te, वाग लगाएँ, नित उठ दरसन oe 
` इन्दावनकी कुंज गलिनमें, गोविन्द-लीला गासूँ ॥१॥ 
चाकरीमें दरसन पाउँ, सुमिरन पाउँ खरची । 
भाव-भगति जागीरी पाउँ, तीनों a सरसी ॥२॥ 
सोर सुकट पोताम्वर सोहे, गल बेजंती साला । 
बुन्दावनर्मे धेनु चरावे, सोहन सुरलीवाला ॥ ३ '॥ 
ऊँचे ऊँचे महल वनाउँ, बिच विच राखू. वारी । 
सँबरियाके दरसन पाउँ, पहिर gard सारी ॥ ४॥ 
जोगी आया जोग करनकूँ, तप करने संन्यासी । 
हरि-भजनकूँ साधू आये, बृन्दावन के वासी ॥ ५॥ 
सीरां के प्रभु गहिर गॅभीरा, हृदे रहो जी धीरा । 
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हों, जमुनाजीके तीरा ॥६॥ 
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७५, राग कोशिया-तीन ताळ 


निंदक बावा बीर हमारा । 

विन ही कोडी a2 विचारा ize N 
कोटी कके कल्मष काटे । 
` काज tat बिन ही साटे ॥ १॥ 
आपन डूबे औरको तारे । 

ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ २ 0 
जुग जुग जीवो. निंदक मोरा! 

रामदेव ! तुम करो निहोरा ॥ 
निंदक मेरा पर उपकारी । 

ददू निदा करे हमारी ॥ ४ ॥ 


७६. राग बागेथी-तीन ताळ 
amg न निकसे प्राण कठोर! ॥ टेक ॥ ` 
- दरसन बिना बहुत दिन बीते 


सुंदर प्रीतम मोर ॥ १ ॥ 
चारि पहर चारा जुग बीते 


रेनि fag भोर ॥ २॥ 


अवधि गई अजहूँ नहि आये, 
aig रहे चितचोर | ॥ ३ ॥ 
WAS क (मे 
wig नेन निरखि नहि देखे, 
मारग चितवत चोर ॥ ४ th 
arg ऐसे आतुर बिरहिणी, 
जैसे चंद चकोर ॥ ५ ७ 


७७. राग कोशिया-तीन ताळ 


प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी । 

जाकी अँग अँग बास समानी ॥ Yo W 
प्रभुजी, तुस घन बन हस मोरा । 

जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ १ ॥ 
प्रभुजी, तुम दीपक हस बाती । 

जाकी जोति बरे दिन राती॥ २ ॥ 
प्रभुजी, तुम मोती हम धागा। ` 

जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ ३ ॥ 
प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा । 

ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ ४ ॥ 
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७८. राग भेश्वी-तीन ताल 

an ~ yY तेरी ह | 

नरहरि, चंचल है मति मेरी, केसे भगति करूँ मं तेरी?॥ | 
तू मोहिं देखे, हाँ तोहि देखेँ , प्रीति परस्पर होई । 

तू मोहिं देखे, तोहि न देख, यह मति सव बुधि खोई॥ 

सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहिं जाना। | 

गुन सब तोर, मोर संव औगुन, कृत उपकार न माना ॥ | 

भे तें तोरि मोरि असमझि सों केसे करि निस्तारा ! 

कह रेदाख कृष्ण करुणामय जे जे जगत-अधारा !॥ | 


७९. राग आसा-पहाडी, गजल धुन 
क्यों सोया गफलतका माता, जाग रे नर जागरे ॥ 
या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे। | 
या जागे कोई संत fa, लगी राससो डोर रे ॥. | 
ऐसी जागत जाग पियारे ! जैसी ध्रुव प्रह्मद रे। 
ध्रुवको दीनी अटल पदवी, प्रह्मादको राज रे ॥ | 
मन है मुसाफिर, तनुका सरा बिच, तू कीता अनुराग रे। | 
रैनि बसेरा कर ले डेरा, उठ चलना परभात रे ॥ 
साधु-संगत सतगुरुकी सेवा, पावे अचल सुहाग रे । 
नितानंद भज राम, गुसानी | जागत पूरन भाय रे॥ 


१०९. 
८०, राग बिभास-तीन ताल 
अकल कला खेलत नर ज्ञानी! - 
जैसे हि नाव हिरे फिरे दसों दिश, 
श्व तारे पर रहत निशानी. ॥|ध्रुव ॥; 


चलन वलन अवनी पर वाकी 
सनकी सुरत अकाश ठहरानी ॥ 
तत्त्व-समास भयो ह स्वतंतर, 
जैसे हिम होत है पानी ॥ अकल० ॥ १॥. 


छुपी आदि अन्त नहिं पायो 
. आइ न सकत जही मन बानी ॥ 
ता घर स्थिती भई हे जिनकी 
कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥ अकल० NR: 


अजव खेल अद भुत अनुपम हे 
| जाळू हे पहिचान पुरानी ॥ 
| गगनहि गेव भया नर बोले 

एहि अखा जानत कोई ज्ञानी॥ अकल ॥३॥: 


८१, राग बिभास-तीन ताल 
जाग जीव सुमरण कर हरिको, भोर भयो हैं भाई रे। | 


i सतगुरु ज्ञान विचार कहत हैं, चेतो रामदुहाई रे ॥ | 
i ना कोइ तेरो सजन 'सनेही, ना कोइ वेन न भाई रे। | 
जमकी मार पडे जब रोवे, तब तो कोन सहाई रे॥ | 


ma पिता कुल लोग gmi, स्वाथ मिले सगाई रे। | 
gam बिना संग नहिं कोई, जीव अकेलो जाई रे ॥ 
अघसोचन भवहरण सुरारी, चरण सरण बड़ आईरे । 
सहज राम भज, रामसनेही, दुखमेठन सुखदाई रे ॥ | 


८२. राग भेरब-तीन ताळ 


नंद-भवनको भूखन माई 
यशोदाको लाल, वीर हलधरको, 
राधारमन परम सुखदाई ॥ wo tt 
"शिवको धन, संतनको सवस, 
महिमा वेद पुरानन गाई । 
Saat इंद्र, देव देवनको, `. 
ब्रह्मको ब्रह्म, अधिक अधिकाई 
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कालको काल, ईश ईशनको , 
अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई । 
नंददासको जीवन गिरिधर, 
गोकुछ-गामको कुँवर कन्हाः ॥२॥ 


<३. राग बहार-ताळ विलंबित तीन ताल 
| अब हौं कासों बेर करों ? । 

कहत पुकारत प्रभु निज मुखते । 

| “ घट घट हाँ विहर ?? || ध्र ॥ 

' आपु समान सबै जग लेखौँ । 

भक्तन अधिक डरो ॥ 

| भोहरीदास ead हरिकी 

| नित निर्भय विचरों ॥ १ ॥ 


| ८४. राग देख-ताल तेवरा 

|| कोई बन्दो, कोई निन्दो, कोई कैसे कहो रे । ` | 
| रघुनाथ साथे प्रीत बाधी, होय SS होय रे ॥ घु०॥ 
| कमल म्याने मोट वधी, नीर था भरपूर रे । 

' रामचंद्रने कूम होकर राख लीनी पीठ रे ॥ १॥ 
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' हरि भज हरि भज हरि भज प्रानी, हरिको भजन तू कर रे ४ 
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चंद्र सूर्य जिमि ज्योत, स्तंभ बिनु आकाश रे । 
जल ऊपर पाषाण तारे, क्यों न तारे दास रे १॥ २ N 
जपत शिवसनकादि मुनिजन नारदादि संत रे। 
जन्म जन्मे स्वामी रघुपति दास जनि जसवंत रे॥३॥ | 
८९. राग भेरवी-तीन ताळ 
संत परम हितकारी, जगत माही ॥ ge ॥ | 
प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी ॥१॥ 
परम कृपाळ सकल जीवन पर, हरि सम सब दुखहारी ॥२॥ | 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यांगी, रीत जगतसे न्यारी ॥३॥ 
ब्रह्मानंद संतनकी सोबत, मिलत है प्रगट मुरारि ॥४॥ | 


८६. राग काळिंगडा-तीन ताळ 
git ! तू हरिसों डर रे। तू क्यों रहा निडर रे ?॥ | 
गाफिल मत रह चेत सवेरा, मनर्म राख फिकर रे। 
जो कुछ करे वेग ही कर ले, सिर पर काल जबर रे ॥ 
काले गोरे तन पर भूछा, तन जायेगा जर रे । 
यमके दूत पकड कर घीसें, काढे बहुत कसर रे॥४' 


हे सुख-शान्तिनिकेतन हे ! 
ग्रेमके सिंधो, दीनके बंधो, 

दुःख-दरिद्र-विताशन हे | iw go ॥ 
नित्य, अखंड, अनंत, अनादि, 

पूरण त्रह्म, सनातन हे ! 
जग-आश्रय, जगपति, जगवंदन 

अनुपम, अलख, निरंजन हे ! 
प्राणसखा, त्रिभुवन-प्रतिपालक, 

-जीवनके अवलंबन हे! ॥ १॥ 


८८. राग मालर्क॑स-झपताल 
धर्ममणि मीन, मर्यादमणि रामचंद्र , 
रसिंकमणि कृष्ण ओर तेजसणि नरहरि ॥ ध्रु० tt 
कठणमणि कमठ, वल-विपुलमणि वाराहं , ; 
छलनमणि वामन, देह विक्रमधरि ॥ १ ॥ 
गिरिनसणि कनकगिरि, उदधिनसणि क्षीरनिधि, 

. सरनमणि मानसर, नदिनमणि सुरसरी ॥ ३ ॥ . 
| 
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| खगनमणि गरुड, द्रमनमणि कल्पतरु , 
कपिनसणि हनुमान, पुरिनमणि अवधपुरि॥ ३ ॥| 


+ सुभटमणि RJR, क्रांतमणि चक्रवर , | 
शक्तिमणि पावती, जान शंकर वरी ॥४॥॥ 

i l 

: भक्तमणि प्रहूलाद, प्रेममणि राधिके , 

टी मणिनकी माल ae कंठ कान्हर धरी ॥ ५॥ 


८९. राग बिहाग-तीन ताळ 
बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर मागू में नीत well 
Y तिमंद्‌ Y ७८ यी | 
में मतिमंद कछू नहि जानूँ, नहिं कछु तुम सँग हीत । 
बाह गहेकी लाज हे तुमको, तुम सँग मेरी जीत ॥१॥ | 
तुम रीझो ऐसो गुण नाहीं, अवशुणकी हूँ भीत । | 
अवगुण जानि विसारोगे जीवन, होऊँगी में बहुत फजीत॥१| 
मेरे दृढ़ भरोसा fad, तजिही न मोहन प्रीत। | 
जन अवगुण प्रभु मानत नाहीं, यह पूरवकी रीत ॥३॥ 


दीनबंधु अति age सुभाऊ, गार्ऊे निसिदिन गीत। | 
ग्रेमसखी ws नहि SA, एक भरोसो चीत ॥४॥ 


A 
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९०, राग भैरवी-तीन ताल 


डो रसिया, में तो शरण तिहारी । 
नहि साधन बल वचन चातुरी, 
एक भरोसो चरणे गिरिधारी ॥ wo ॥ 
कडुइ San में तो नीच भूमिकी 
गुण-सागर पिया तुम हि सँवारी ॥ १ ॥ 
में अति दीन बालक तुम शरन 
नाथ-न दीजे अनाथ विसारी ! ॥ २॥ 
निज जन जानि सँँभालोगे प्रीतम 
प्रेमसखी नित जाऊँ बलिहारी ॥ ३ ॥ 
९१, राग सारंग-तीन ताळ 
रशन देना प्रान-पियारे ! 
नैंदलाला मेरे नैनोंके तारे ॥ घर ॥ 
दीनानाथ दयाल सकलगुण, . 
. नवकिशोर सुन्दर Tea ॥ १ ॥ 
मनमोहन सन सुकत न रोक्यो, . 
दरशनकी चित चाह हमारे ॥ २॥ 
रसिक खुशाल मिलनकी आशा 
निशिदिन सुमरन ध्यान ळगारे ॥ ३ Il 


& 
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११६ 
` ९२. राग बिहाग-तीन are दे 
चेतन! अब मोहिं दर्शन दीजे । a 
डा तुम दर्शन शिव सुख पामीजे, 
शी तुम दशन भव छीज्ञे॥ ध्र ॥ , | म 
४ तुम कारन तप संयम किरिया, कहो कहुँ लो कीजे १| अ 
५ तुस दशन fag सब या जूठी, अंतर चित्त न मीजे ॥ १॥ | 
$ क्रिया मूढ़गति कहे जन कोई, ज्ञान ओरको प्यारो, | 
मिलत भाव रस दोउ न भाखे, तू दोनोंते न्यारो ॥ २॥ | र 
सबमें हे और aay नाहीं, पूरन रूप अकेलो, | थ 
आप स्वभावे वे किम रमतो ? तू गुरु अरु तू चेलो ॥ ३॥ । 
अकल अलख प्रभु! तू सब रूपी, तू अपनी गति जाने, क, 
अगम रूप आगम AGA, सेवक सुज स वखाने ॥ ४ ॥ | ते 
g 
९३. राग धनाश्री-तीन ताल f 
अब हम असर भये, न मरेंगे । | 
या कारन भिथ्यात दियो तज, क्याँकर देह थरेंगे ? Fo | 
|< 


राग दोष जग बंध करत हे, इनको नाश करेंगे । 
मच्यो अनंत काल ते प्रानी, सो हम काल हरेगे । 


“nl 
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देह विनाशी, हैँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे. 
| जासी नासी हम थिरवासी, चोखे हंवे निखरेंगे । 
॥ ३॥ 
। | अऱ्यो अनंत वार विन समझ्यो, अव सुख दुःख विसरेंगे । 
` आनन्दघन निपट निकट अक्षर दो, नहीं gat सो मरेंगे। 
; ॥ ४ ll 
९४. राग केदार-तीन ताळ 
राम कहो रहमान कहो कोऊ, कान्ह कहो महादेव री 
यारसनाथ कहो कोऊ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री 
॥ ध्रः ॥ 
' आजनभेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री 
| Sa खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री 
॥ ३ ॥ 
निजपद रमे राम सो कहिये, रहिस करे रहिमान री 
कर्षे करम कान्ह सो कहिये, महादेव निर्वाण री 
| AE ॥३॥ 
| बरसे रूप पारस सो कहिये, व्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इह विधि साधो आप आनन्दधन, चेतनमय निकमे री 
ow tk 
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९५, राग छाया कालिंगड़ा-तीन ताळ 


| बंधन काट सुरारी, हमरे बंधन काट सुरारी Ngo । | 

be mg गजराज लड़े जल भीतर, ले गयो अंबु Yardy a 

ea गजकी टेर सुनि यदुनंदन, तजी गरुइ-असवारी' ॥२॥ | पत 

J 0 >: ` रि दुई 
p f पांचाली प्रभु कारण मोरे, पग धायो गिरिधारी । 

d SN a ७ र 

पट शठ खचत निकसत नाहीं, संकल सभा पचिहारी NN | 3 

1४ 4 N x | पव 

५५ चरणस्पशी परमपद पायो, गौतम ऋषिकी नारी । | 

1 | A thw न 

गणिका शबरी इन गति पाई, बैठ विमान सिधारि ॥ ४॥ 

७ 

खुन सुन सुयश सदा भक्तनको, मुख सो भजो इक बारी। । a 


बिघिचंद दरशनको प्यासो, लीजिये सुरत हमारी ॥५॥ 


९६, राग तिलग-तीन ताळ 


रः 
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९७. राग गज़ल 


| a ` ५७ $ 
| अगर हे शौक मिलनेका, तो हरदम लो लगाता जा। 


जलाकर खुदनुमाईको, भसम तन पर लगाता जा ॥ 


| पकड़कर इइककी झाडू, सफा कर RI ए दिलको । 
| दुईकी धूलको लेकर, सुसल्ले पर उड़ाता जा ॥ 
| gat छोड़, तसबी तोड़, किताबें डाल पानीमें । 
| पकड दस्त तू फृरिइतोंका, गुलाम उनका कहाता जा ॥ 


न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद्‌, न कर सिजदा | 
ame तोड़ दे कूजा, aa शोक पीता जा ॥ 


| हमेशा खा, हमेशा पी, न गफळतले रहो इकदस । 
नरे सेर कर अपनी, खुदीको तू जलाता जा ॥ 
| न हो gø, न हो बम्मन , Set छोड़कर पूजा । , 
| हुक्म हे शाह कळंदरळा, अनलहक तू कहाता जा ॥ 


' कहे ÅT मस्ताना, हक मैने ROA पहचाना। 
वही मस्तोंका सयखाना, उसीके बीच आता जा ॥ 
९८. रांग गञ्जल 


हे बहारे बाग दुनिया चंद रोज्‌ ! 
देख लो इसका तमाशा चंद रोज ॥ 


RR 
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ऐ मुसाफिर ! कूचका सामान कर । 

इस जहुँमें हे वसेरा चंद रोज ॥ 
पूछा लकमीसे, जिया तू कितने रोज? 

दस्ते हसरत ASH बोला “चंद da’ ॥ 
बाद मदफून कव्रम बोली कज़ा । 

अव यहँपे सोते रहना चंद रोज ॥ 
फिर तुम कही ओ” में कहीँ, ऐ दोस्तो ! 

साथ ह मेरा तुम्हारा चंद रोज ॥ 
क्यों सताते हो दिले बेजुमको । 

जाळिमो, हे ये जमाना चंद्‌ रोज ॥ 
याद कर तू ए नजीर क़बरोंके रोज | 

जिन्दगीका हे भरोसा चंद रोज॥ 


९९, राग गजल, सिंध काफी 


चस, अव मेरे दिलमें बसा एक तू हे ॥ 

मेरे दिलका अव Roe एक तू 

फ़कृत तेरे कृदमोंसे अय मेरे खालिक ॥ 

लगा अव मेरा ध्यान शामो सुवू 

मेरा दिल तो तुझसे हि पाता है तसकीं t 


बसी waa प्रेमके तेरी वू हे ॥ 
समझते हैं यूँ मुझको अकसर दिवाना ॥ 
तेरा जिक्र विरदे जवी कूवकू हे ॥ 

नहीं मुझको दुनियावि खुशवूसे उलफत ॥ 
तेरा प्रेम ही अब मेरा yet वू है॥ 


wr Daa तेरे दिलका ये चोला ॥ 


जिसे ज्ञानसे अब किया कुछ रफू हे॥ 
न पाला पड़े नफ्से शैतीसे मुझको ॥ 
तेरे दासकी अव यही आरजू N 


cS 
१००, राग गजल, भेरवी 


अजब तेरा कानून देखा, खुदा या! 

जहा दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया ॥ 
न ये देखा जाता हे मंदिर ओ' मसजिद। 
aaa यह कि तालिव सिदक RE आया ॥ 
जो aaa फिदा दिल हुआ एक वारी । 
उसे प्रेमका तूने जलवा दिखाया ॥ 

तेरी पाक सीरतका आशिक हुआ जो । 
वही Ya रँगा फिर जो तूने रँगाया ॥ 


; 


य >> यि 


mit. 
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i है गुमराह, जिस दिलमें वाकी खुदी है + 
| मिला तुझसे जिसने खुदीको गँवाया ॥ 
A हुआ तेरे विश्वासीको तेरा दरसन | 


र गदाको दुरे बेवहा हाथ आया ॥ 
दं १०१९. राग अडाणा-ताळ झुमरा 
ce नैया मेरी तनकसी, बोझी पाथर भार । 


चहुँ fafa अति भारे उठत, केवट हे मतवार Hol 
केवट हे मतवार, नाव गँझधारहि आनी । 
आधी उठी प्रचंड, तेहुँ पर बरसत पानी ! ॥२॥ 
कह गिरिधर कविराय, नाथ हो तुमहिं खेवैया। | 
उठे दयाको डीड, घाट पर आवे नेया ॥३॥ 
१०२. राग आसावरी - तीन ताल 
कर ले सिंगार, चतुर अलबेली, 
साजनके घर जाना होगा ॥ श्रु० ॥ 
मिट्टी ओढावन, मिट्टी बिछावन, 
मिट्टीसे मिल जाना होगा॥ १ ॥ 
नहा ले, धो ले, सीस far ले, 
फिर वहाँसे नहिं आना होगा ॥ २॥ - 


१०३. राग खमाज - धुमाळी 

| वैष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे; 

परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे, Ye 

सकळ लोकमां सहुने वंदे, निदा न करे केनी रे; 

| वाच काछ सन निश्चळ राखे, घन धन जननी तेनी , रे, १ 

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्री जेने मात रे; 

जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे. २ 

मोह माया व्यापे नहि जेने, दढ वैराग्य जेना मनमांरे; * . 

रामनामझु ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमां रे. ३ 

वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे; 

भणे नरसैंयो तेलु दरसन करतां, कुळ एकोतेर तायी रे, ४ 
१०४. राग खमाज - धुमाळी 

| भूतळ भक्ति पदारथ मोड, ब्रह्महोकमां नाहि रे; . 

पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी मांही रे, ध्रु० ` 

हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जनमोजनम अवतार रे; 

नित सेवा नित कीतेन ओच्छव, नीरखवा नन्दकुमार रे. % 


नारायणनु नाम ज लेतां, वारे तेने तजीए रे; 


१२४ i: | 


अरतखंड भूतळमां जनमी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे, 
धन धत रे एनां मातपिताने, सफळ करी एगे काया रे. २ 
धन वृन्दावन घन ए लीला, धन ए त्रजनां वासी रे; | 
अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे. ३ E 
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे छुकजोगी रेः | 
कई एक जाणे ब्रजनी रे गोपी, भणे नरसैयो भोगी रे, ४ 


१०५, राग GAIS - धुमाळी 


'मनसा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भजीए रे. ४ 
कुळने तजीए, Heat तजीए, तजीए मा ने बाप रे; 
भगिनी सुत दाराने तजीए, जेम तजे कंचुकी साप रे. १| 
प्रथम पिता प्रहुलादे तजियो, नव तजियु हरि्ु नाम रे | 
भरत Tas ast जनेता, नव तजिया श्रीराम रे. १ 
ऋषिपत्नीए श्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे; | 
तेमां तेनु BA न गयु, पामी पदारथ चार रे. ॥ 
बरजवनिता विद्रलने काजे, सव तजीने चाली रे; 
भणे नरखेयो इन्दावनमां, मोहन साथे महाली रे. ४ 
` वारे: रोके; दारा : पत्नी; कंचुकी : कांचळी; 
चार पदारथ : qa, अथ, काम, मोक्ष. 
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१०६. राग आसा मांड -झपताल 
समरने श्रीहरि मेळ ममता परी, 

जोने विचारीने मूळ तारं; 
तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो ? 

वगर समज्ये कहे मार मार. - १: 
देह तारी नथी, जो तु ama करी, 

राखतां नव रहे RA जाये; 
देहसंबथ तज्ये अवनवा बहु थे, 

पुत्र कलत्र परिवार बहाये. २: 
घन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे, 

ए ज तारे अंतराय मोटी; 
पासे छे fag अल्या, तेने नव परखियो, 


हाथथी वाजी गई, थयो रे खोटी. 3 
भरनिद्रा भयों रूंधी घेयों घणो, ; 

संतना शब्द सुणी कां न जागे? टो 
न॑ जागतां लरसैया लाज छे अति घणी, 

जनमोजनम तारी खांत - भागे. ¥ 


परी : आधी; वहाये : Bay अंतराय : अडचण; . 
fag: प्रभु; संधी : गूंगछावी; खांत : तृष्णा. 


१०७. राग आसा मांड - झपताल 


अखिल ब्रह्मांडमां एक तु श्रीहरि, 
जूजवे रूपे अनंत भासे; 
देहमां देव तु, तेजमां तत्त्व तु, 
शून्यमां शब्द थई वेद वासे. 
` -पवन तु, पाणी तु, भूमि तु, भूधरा, 
वृक्ष थई फूली रह्मो आकारे; 
विविध wat करी अनेक रस लेवाने, 
शिव थकी जीव थयो ए ज आशे. 
ag तो एम वदे श्रृतिस्म्रति साख दे -- 
कनक , कुण्डल विषे भेद नहोये; 
घाट घड्या पछी नामरूप जूजवां, 
अंते तो हेमन हेम होये. 
क्षमां बीज तु, बीजमां वृक्ष तु, 
WS Gat ए ज पाले; 
भगे नरलैँयो ए मन तणी शोधना 
; प्रीत कह श्रेसथी प्रगट थारो. 
TI: वासो करे; पटंतरो : पडदो, आंतसे; 
पासे : प्रकारे; शोधना : oie, 
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१०८, राग आसा सांड - झपताल 
ज्यां लगी आतमा-तत्त्व चीन्यो नहि 
त्यां लगी साधना सर्व जूठी, 
'सालुबादेह तारो एम एके गयो 
मावठानी जेम वृष्टि वूठी. १ 
झु थयुं स्नान पूजा ने सेवा थकी, 
शु थयु घेर रही दान दीधे! 
शु थयुँ घरी जटा भस्म लेपन कथें, 
Bay वाळ लोचन AA? २ 
शु ay तप ने तीरथ कीधा थकी, 
शु थयुँ माळ ग्रही नाम लीधे? 
झु ag तिलक ने तुळसी धार्या थकी, . yi 
शु थयु गंगजल पान कीधे? ३ 
शु थयुं वेद व्याकरण वाणी वये, १ 
शु थयुं राग ने रंग जाण्ये? 
डु थयु खट दरशन सेव्या थकी, 
झं थयु वरणना भेद आण्ये? . ४ 
Us qa सहु पेट भरवा तणा, 
आतमाराम Raa न. जोयो; 


Sag sR LE ae, PEED 
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33 भणे नरसैंयो के, तत्त्वदशन विना 
| रत्नचितामणि जन्म खोयो. १ | 


चीन्यो : ओळख्यो; वूठी : एके गई; लोचन कीघे : उखेडचे, | 


१०९. राग आसा सांड - झपताल 


जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने 
ते तणो खरखरों फोक करवो; 
आपणो चितव्यो अर्थ कांई नव सरे, । 
GM एक उद्वेग धरवो. “9 
'हुँ कर, हु कह, ए ज अज्ञानता 
शकटनो भार जेम श्वान ताणे; 
सृष्टि मंडाण छे सवे एणी पेरे 
जोगी जोगेश्वरा कोईक जाणे. 
नीपजे नरथी तो कोई ना रहे दुखी 
शत्र मारीने सो मित्र राखे; 
राय ने रंक कोई दृष्टे आवे नहि, 
भवन पर भवन पर छत्र दाखे. 


१२९ 


ऋतु लता पत्र फळ फूल आपे यथा, 
; मानवी मूख मन व्यर्थ शोचे; 
जेहना भाग्यमां जे समे जे लख्यु 
तेहने ते समे ते ज॒ पहोंचे. x 


ग्रन्थ गडबड करी वात न करी खरी 
जेहने जे गमे तेने पूजे, 
मन कमे वचनथी आप मानी लहे 
सत्य छे ए ज मन एम सूरे. & 


सुख संसारी मिथ्या करी मानजो. 
कृष्ण विना बीजु सव काचु; 

जुगल कर जोडी करी नरसेयो एम कहे, 4 
जन्म प्रतिजन्म हरिने ज जाचुं. ६ / 


चितव्यो ? धारेलो; शकटनो : गाडानो; 

| नीपजे नरथी तो: माणसबु चाले तो; 

| इष्टे आवे नहि: नजरे न पडे; 

. | छत्र दाखे : धनसूचक धजाओ मूके; शोचे: शोक करे; 
2) लहे : समजे; जुगल करः वे हाथ; AG: मार्यु. 
| = 
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१२० 
११०, राग आसा भांड - झपताल : 
जागीने जोउ तो जगत दीसे नहि, 
ae ऊंघमां अटपटा भोग भासे; 
चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, 
ब्रह्म लटकां करे ब्रह्म पासे. १५ 


यंच महाभूत waa विषे ऊपज्यां 
अणु अणु Aidt wi रे वळगी; 

कुल ने फल ते तो वृक्षतां जाणवां, | 
थड थकी डाळ ते नहि रे अळगी. 2 | 


वेद तो. एम वदे, श्रति स्मृति साख दे 
कनक कुण्डल विषे भेद नहोये; 
चाट घड्या पछी नाम रूप जूजवां । 
अते तो हेमनु हेम होये. ३| 
जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया | 
रची परपंच चोद लोक कीधा; 
भणे नरसेंयो ए, “ते ज तु? “तेज हुं’ | 
एने समर्याथी 48 सत Aen. ४ | 
अटपटा : भात भातना; जूजवां : जुदां; सीध्या९ सिद्धि पाम्या/ 


१२१ 
१११. राग आसा मांड - झपताल 


ब्यान धर हरि ay, अल्पमति आळसु, 
जे थको जन्मनां दुःख जाये, 
अवर धंधो कर्ये अरथ F नव सरे 
माया देखाडीने मृत्यु वहाये. १ 
सकल कल्याण श्रीकृष्णनां चरणमां 
शरण आव्ये सुख पार नहोये, 
० अवर FIN तु मेल मिथ्या करी 
ang नाम तु राख FT. २ 
पटक माया परी, अटक चरणे हरि, 
वटक मा वात सुणतां ज साची; 
आइाजुं भवन आकाश सुधी रच्य, 
मूढ ! ए मूळथी भींत काची. ३ 
सरस गुण हरि तणा जे जनो अनुसर्या 
ते तणा gaa तो जगत बोले; 
नरखेंया wa प्रीत प्रभुश घणी 
अवर वेपार नहि भजन तोले. x 
बहायेः छेतरे; परी: आघी; वटक माःरीसा नहि;अवर:बीजो. 
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१३२ 
११२. राग आसा मांड - तीन ताल 
जून थयु रे देवळ जून थयुं, 
मारो हसलो नानो ने देवळ जूनुं थयु. ge 
आ रे काया रे हंसा, डोलवाने लागी रे, 
पडी गया दांत, मांयली रेखुं तो रह्यु. मारो० 
तारे ने मारे हंसा, प्रीत्युं बंधाणी रे, l 
छडी गयो हंस, पांजर पडी रे रुं. सारो० | 
बाई सीरां कहे छे प्रभु गिरिधरना गुण - 
ग्रेमनो प्यालो तमने पाऊं ने पीऊं. ante 


११३. राग कालिगडा - दीपचंदी 
नहि रे विसारं हरि, अतरमांथी नहि to He 
जल जमुनानां पाणी रे जातां 1 
शिर पर मटकी धरी. १ 
आवतां ने जातां मारग ay 
अमूलख वस्तु जडी. २ 
आवतां ने जातां बृन्दा रे qani 
चरण तमारे पडी. ३ 


थीळां पीताम्बर जरकशी जामा , 
केसर आड करी. ४ 
| मोर सुगट ने काने रे कुंडल 

मुख पर मोरली धरी, ५ 
थाई सोरां कहे प्रभु गिरिधरना गुण 

विठ्ठलवरने वरी, $ 


जरकशी' : कसबी 
११४. राग झिझोटी - तीन ताल 
बोल मा बोल मा बोल ‘ar रे 
राधा कृष्ण विना बीजु बोल मा. yo 
साकर शेलडीनो स्वाद तजीने ' 
कडवो लीमडो घोळ मा. रे. १ 
चांदा Gey तेज तजीने 
आगिया संगाते प्रीत जोड मारे. २ 
हीरा माणेक झवेर तजीने 
कथीर ama मणि die मारे. ३ 
मीरा कहें प्रथु गिरिवर नागर 
शरीर ay समतोलमां रे. ४ 
समतोलमां : भारोभार,- साटोसाट. ; 
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११५. राग काफी-दुत दीएचदी । 


मुखडानी माया लागी रे, 
मोहन प्यारा. He 

मुखड में जोयुं ताइ, सव जग थयुं खाएं, 

मन मारु रहुँ न्यास रे, मोहन» 
संसारोनु सुख wd, झांझवाना नीर जेवु, ; 

तेने तुच्छ करी फरीए रे, सोहन० 
मीरांबाई बलिहारी, आशा सने एक तारी, 

हवे हुं तो वडभागी रे, मोहन० 


वडभागी : सहाभाग्यवान, 


११६. राग असावरी - लीन ताळ 


वैष्णव नथी थयो तुं रे, शीद गुमानमां घूमे 
हरिजन नथी थयो तुं रे. - टेक० 
हरिजन जोई हेड नव हरखे, द्रवे न हरिगुण गातां, | 
कास धाम चटको नथी पटकी, क्रोधे लोचन रातां. १ 
तुज संगे कोई वैष्णव थाए, तो तुं वेष्णव साचो, 
तारा संगनो रंग न लागे, aigi लगी तुं काचो, २ | 


परदुःख देखी हृदे न दाझे, परनिदा नथी डरतो, 
वहाळ नथी विठ्ठल arg, हठे न हुं हु करतो. ३ 
परोपकारे प्रीत न तुजने, स्वारथ छूट्यो छे नहि, 
कहेणी तेवी रहेणी न मळे, कांहां लख्यु एम कहेनी. ४ 
भजवानी रुचि नथी मन निश्च, नथी हरिनों विश्वास, 
जगत तणी आशा-छे जांहां लगी, जगत गुरु तु दास. ५ 
मन तणो शुरु मन करेश तो, साची वस्तु asa, 
दया दुःख के सुख मान पण, ay ses Weal. ६ 
चटकी : रंग, चसको; पटकी : फेंकी दीधी; करेश : करीश: 


११७. राग हिंडोल - ताळ तेबरा 
हरि जेवो तेवो हुँ दात तमारो 
करुणासिंडु ग्रहो कर भारो. टेक० 

सांकडाना साथी शासळिया, छो बगड्याना बेली, 
शरण पड्यो खल अमित कुकरमी, तदपि न मूको ठेली. १ 
निज जन जुठानी जाती लज्जा, राखो छो श्रीरणछोड 
AMAT सफळ करो छो, पूरो बरइ बळ कोड 
way सबळ करो GUN, ज्यारे जन जाय दारी, 
अयोग्य योग्य, पतित करो पावन, प्रभु दुःखदुकृतहारी. ३ 


t 
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छ विनति विना रक्षक निज जनना, दोष तणा गुण मानो, $ 
स्मरण करतां संकट टाळो, गणो न मोटो नानो. +| 

si विकळ पराधीन पीडा प्रजाळो, अंतरनु दुःख जाणो, | 

n H / 


आरतबन्धु सहिष्णु अभयकर, अवगुण उर नव आणो.५ | 
सर्वेश्वर सात्मा स्वतंत्र, दया प्रीतम गिरिधारी, 
शरणागतवत्सल श्रीजी मारे, मोटी छे ओथ तमारी,६ | | 
सांकडाना : भीडना; खल : लफंगो; अमित : बेहद; | 
UN : फूट्या करमनो; वरद : वर आपनार; | 
आरतबन्डु : दुखियाना वेली; अभयकर : भयरहित करनार. 


११८, राग बिलाबल - ताल goag 


भहा कष्ट पाम्या विना कृष्ण कोने सळ्या ? 
चारे जुगना जुओ साधु शोधी; 

वहाल वैष्णव विषे विरळाने होय बहु 
पीडनारा ज भक्तिविरोधी, Ho 
Basil, प्रहादजी, भीष्म, बळि, विभीषण, 
विदुर, कुन्ती कुंवर सहित दुखियां, 

वघुदेव देवकी, नंदजी, पशुपति 


सकल ब्रजभक्त दुःखी भक्तमुखिया. १ 


*नळ दमयंती, हरिश्चन्द्र तारामती, 
रुक्मांगद्‌ अंवरीषादि कष्टी, 
“नरसिंह महेतो ने जयदेव, मीरां, जनी 
प्रथम पीडा पछी gad दृष्टि, 


व्यास आघि व्याधि तुलसी माधवादिक 
शिव कपाली विद्या विश्व निन्दे, 
जगजननी जानकी दुःख दुस्तर सहु 
qq वण ताप, जेने जगत बन्दे. 


संचित क्रियसाण प्रारब्ध जेने नथी 
तेने भय ताप आवी नडे छे, 
अकल गत ईश हेतु न समज्युं पडे 
प्रबल इच्छा सरव ते पडे छे, 


छे कथन मात्र ए पाप ने पुण्य वे 
नचव्युं Aha जगत नाचे, 

झया प्रीतम रुचि विना पत्र हाले नहि 
पण न भागे भ्रमण मन काचे. 
भक्त-मुखिया : भक्तोमां मुख्य; 
-कपाली विद्या: अघोरी विद्या. 
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१३८ हि. | 
११९. राग धीरानी काफी 
i भटकतां भवमां रे, गया काळ कोटी वही 


इद्‌ थई हावां रे, राखो हरि हाथ ग्रही. टेक० नर 
आव्यो शरण त्रितापनो दाध्यो, शीतळ कीजे श्याम, | छुः 
करगरी ag छुं, कृष्ण झृपानिधि ! राखो चरणे सुखधाम; | सिं 
कर्णा कटाक्षे रे किल्मिषकोष दही. १ | स. 
जो मारा कृत AMT तमे जोशो, तो ठरशे बराबरी, | ती 
रत्न'गुंजा कयम होय समतोल, हुँ तो रंक ने तमो हरि; | > 
माटे मन Ws रे करो मुने रंक लही. \ = 
आशाभयों आव्यो अविनाशी, समथ लही तम पात, 
घमधोरिंधर तम द्वारेथी हुं क्यम जाउं निराश ! Ny 
ह, निजनो करी लो रे, ना तो सुने कहेशो नहि. T 
भरज सांभळो अनाथ जननी, श्रवणे श्रीरणछोड | रा 
एकवार सन्सुख जुओ शामळा, पहोंचे मारा मनना कोड, | 5 
adit बोलावो रे, “दया तुं मारो” कही. ४ दु 
दाध्यो : दाझेलो; दही : बाळीने; बराबरी : सरखापणु; | दु 
Sst: चणोठी; लही : समजीने; घोरिंधरः आगेवान. | प 
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१२०. राग छाया खमाज्ञ - तीन ताळ 


हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने; 
| परथस पहेळ मस्तक सूकी, वळती लेवुं नाम जोने. धळ 
' सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने; 
| fag मध्ये सोती Sar सांही पड्या मरजीवा जोने. १ 


| सरण आंगमे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्वा वामे जोने; 
| तीरे कमा gu तमासो, ते कोडी नव पामे ओने. २ 


| प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी. पाछा भागे जोने; 
' माही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने. ३ 


माथा साटे मोंधी वस्तु, सांपडवी नहि सहेळ जोने; 
महापद पाम्या ते मरजीवा, सूकी सननो मेल जोने. ४ 


| राम-अमलमां राता माता पूर प्रेमी परखे जोने; 
| प्रीतश्षना स्वामीनी लीला ते रजनीदेन नरखे जोने. ५ 


| मरजीवा : मोती काढनारा; आंगमे : नी उपर धसे; 
दुग्धा: वसवस, संशय; पावक : अग्नि अमलां : धूनमां; - 
५ परखे : जाणे; रजनीदंन : रात दिवस; नरखे : जुए, 


oes ~ 


mR SS DREN: 


2४० 


१२१. राग सारंग - दीपचदी ताल 


i जननी जीवो रे गोपीचंदनी, gaa प्रेयो वैराग जी; त्या 
bf “उपदेश आप्यो एणी पेरे, लाग्यो संसारीडो आग जी, शत 
धर्न्य धन्य माता धुव तणी, sett कठण वचन जी, | वेष 
“राजसाज सुख परहरी, वेगे चालिया वन जी. १ | उप 
ऊठी न शके रे ऊंटियो, बहु बोलाव्यो वाजंद जी; | कार 
तेने रे देखी त्रास ऊपन्यो, लीधी GANT छोड्यो फंद जी, १ | संग 
भलो रे त्याग भरथरी तणो, तजी सोळसें नार जी; | उष्ण 
मंदिर झरूखा मेली करी, आपन कीधळां बहार जी. ३ घन 
ए वेराग्यबंतने MS वारणे, बीजा गया रै अनेक जी; | चमः 
भला रे भूंडा अवनी उपरे, गणतां नावे छेक जी. ४ अण 
कयां WY कुळ रावण तणु, सगरछुत साठ हजार जी; | 
“न रह्य ते नाणं राजा नंदु, सव सुपेन-वेवार जी. ५ | 
छत्रपति चाळी गया, राज्ञ मूडी राजन जी; | 


2 H भ्रष्ट 


देव दानव मुनि मानवी, सर्वे जाणो gia जी. ६ Pe 
-समजी मूको तो सारँ घण, जरूर मुकावशे जस जी; | 
- निष्कुळानंद्‌ कहे नहि मटे, साचु कहु खाई सम जी. ७. 
चांद : बल्खबुखारानो एक खान हतो, ag वहा 
- छोट मरी जतां तेने वैराग ऊपजेलो, 


उपर वेष अच्छो बन्यो, मांही मोह भरपूर जी, १ 
| कास क्रोध लोभ मोहनु ज्यां लगी सूछ न जाय जी 


उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे aa जी; 
वणस्यो रे वर्णाश्रम थकी, अंते करशे अनरथ जी. ५ 
1 faz थयो जोगभोगथी, जेम वगड्युं दूध जी; 
गिय्यु घृत मही माखण थकी, आपे ag रे अञ्जुद्ध जी. ६ 
', |पळमां जोगी ने भोगी पळमां, पळ्मांग्रही ने त्यागी जी 
।निष्कुळानंद ए नरनो, वणसपज्यो वैराग-जी. ७. 


पांगरे : कोळे, अंकुर He; वणस्यो : बगड्यो. 


१२३. राग छारंग - दीपचेळी वाल 
जंगल वसाव्यु रे जोगीए, तजी तनडानी आश जी; | 
वात न गमे आ विश्वनी, आठे पहोर उदास जी. ye | 
सेज पळंग.पर पोढता, मंदिर ASG मांय जी; 


-शाल दुशाला ओढता, झीणा जरकशी जाम जी; 
तेणे रे राखी कंथागोदडी, सहे शिर शीत घाम जी. १ 
भावतां भोजन जसता, अनेक विधिनां अन्न जी; 
ते रे मागण लाग्या ठुकडा, मिक्षा भवन भवन जी, ३ 


| 
f 


ते नर चाल्या रे एकला, नहिं पेंजार पाव जी. ४ 
रहो तो राजा रसोई कर, जमता जाओ जोगीराज जी, 
खीर निपजावु क्षणु एकमां, ते तो भिक्षाने काज जी. ५ | 
आहार कारण GAT रहे, एकनी करी आश जी; | 
ते जोगी नहि, भोगी जाणवो, अन्ते थाय विनाश जी. (| 
राजसाज सुख परहरी, जे जन लेशे जोग जी 

ते धनदारामां नहि धसे, रोग सम जाणे भोग जी. ५ 
धन्य ते त्याग वरागने, तजी तनडानो आश जी 

कुळ रे तजी निष्कुळ थया, तेनुं कुछ अविनाश जी. ८ 


तेने नहि तृण साथरो, रहेता तरुतळ छांय जी, १| . 


हाजी कहेतां हजारे ऊठता, चालतां SAET लाव जी). 


१२४. राग सारंग - दीपचदी ताल 


जडभरतनी जातना, जोगी जे जगमांय जी, 
| इन्द्रिय सननी उपरे, रहे शत्रु सदाय जी. gao 
विकळ न थाये विषयसां, रहे पवतप्राय जी, 
धरम धीरज मूके नहि, मरे मस्तक जाय जी, १ 


| आठे पहोरमां एक घडी, नव माने निज देह जी, 


तेना सुख सार शुं करे, उपाय नर एह जी? २ 
| हरिइच्छाए हरेफरे, करे जीवनो उद्धार जी; 

*| जेने मळे एवा जोगिया, पामे ते भवपार जी. ३ 
एवा जोगीने आवी मळे, जाण्येअजाण्ये जन जी; 
-निष्कुळानन्द कहे ए नरने, पळमां करे पावन जी. ४ 
विकळ : चलित; प्राय : पेठे; मरे : भले, 


१२५. राग आसा - झपताल 


धीर धुरन्धरा शूर साचा खरा 
सरणनो भय ते तो मंन नाणे, ' 
ख़ब fay दळ एक सामां फरे 
तरणने तुल्य तेने ज जाणे. १ 
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मोहनु सेन महा विकट लडवा समे 

मरे पण मोरचो नहि ज त्यागे, 
कवि- गुणी पंडित बुद्धे बहु आगळा 

ए दळ देखतां सव भागे. र 
काम ने क्रोध मद लोभ दळमां मुखी 

लडवा तणो नव लाग लागे, 
जोगिया जंगम तपी त्यागी घणा 


मोरचे गये Tage मागे. र 


एवा ए सेनशु अडीखम आखडे 
गुरुमुखी जोगिया जुक्ति जाणे, 
झुक्त आनंद मोह-फोज मार्या पछी 
अखंड सुख अटळ पद्‌ राज साणे, ४ 
धर्मद्वार : शरणुं; अडीखम : जबरा, समरथ; 
गुरुमुखी: शुरुसुखेथी मळेली जुक्ति, 


१२६. गर 
( शीख सासुजी दे छे रे --- ए ढाळ) 
टेक न मेले रे, ते मरद खरा जग मांही; 
त्रिविध तापे रे, कदी अंतर डोले नाहीं. 


2 


निधडक वरते रे, दृढ धीरज मन धारी; 
| काळ कर्मनी रे, शंका देवे विसारी. ३ 
| मोड वहेल रे, निते करी एक दिन मर; 
| जगसुख सार रे, केदी कायर मन नव RG. ३ 
| अंतर पाडी रे, समजीने सवळी आंटी; 
माथु जाता. रे, मेळे नहि ते नर माटी. ४ 
कोईनी शंका रे, केदी मनमां नव धारे; 
(aaam रे, वहालाने पळ न विसारे, पु 
। फेदी: कदी; अंतर : हेयामां; आंटी : निश्चय, 
१२७. गरबी ° 

(ढाळ : aman हरिवरल ag ) 
रे शिर साटे नट्वरने वरीए, 

रे पाछुँ ते पगळ नव atin, Hae 
| रे अन्तरदष्टि करी खोळ्यु, रे डहापण झाझु नव डहोळ्यु; 
| ए हरि सार må घोळ्यु. १ 


| रे समज्या विना नव नीसरीए, रे रण मध्ये जईने नव ढरीए; 
८ ˆ त्यां सुख पाणी राखी मरीए. २ 


रे प्रथम चडे ad थईने, रे भागे पाछो रणमां जईने; 


N ते घु जीवे भूई मुख टने. | | डर 
ere ३. qa ज मनमा त्रेवडीए, रे दोडे होडे जुद्धे नव चडीए; | 
रे जो चडीए तो कटका थई पडीए, ४ | 
रे रंग सहित हरिने रटीए, रे हाक वाग्ये पाछा नव हठीए; | | 
amag कहे त्यां मरी मटीए. A 
- Hag: हूल क्यु; त्रेवडीए : त्रण त्रण वार विचारीए; | 

होडे होडे : देखादेखीए. 4 


| 


१२८. राग छाया खपाज - तीन ताल 
सदगुरु शरण (ना अज्ञानतिमिर zat नहि रे, 
जन्म मरण देनार बीज खरु बळरो नहि रे. ae 
प्रेमाम्रतवचपान विना साचा खोटाना भान विना, 
गांठ gad, ज्ञान विना गळशे नहि रे. १ | विः 
शास्र पुराण सदा संभारे, तन मन इंद्रिय तत्पर वारे, | मह 
वगर विचारे वळमां सुख wa नहि रे. १ | कः 
तत्त्व नथी माररा तारामां, सुज्ञ समज नरता सारामां, | 
सेवक सुत दारामां दिन वळशे नहि रे. al 


केशव हरिनी करतां सेवा परमानंद aad तेवा, 

| शोध विना सज्जन एवा मळशे नहि रे. x 

वच : वचन; वारे : रोके; वळमां : योग्य दिशामां; 
नरतु : RÄ. 


१२९. राग छाया खमाज-तीन ताल 

| मारी नाड तमारे हाथे हरि संभाळजो रे, 

सुजने पोतानो जाणीने प्रभुपद पाळजो रे. Hie 
' पथ्यापथ्य नथी समजातुं. दुःख सदेव रहे ऊभरातु, 
मने हशे छु ag, नाथ निहाळजो रे... १ 
| अनादि आप वद्य छो साचा, कोई उपाय विषे नहि काचा, 
| दिवस रह्या छे टांचा. वेळा वाळजो रे. २ 


Her मूझारो मारो नटवर, टाळजो रे. ३ 


AI तमारी जाळे, भूधर भाळजो रे. x 
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१३०. राग बागेश्री-ताल धमार अगर तेवरा 
दीनानाथ दयाळ नटवर, हाथ मारो मूकशो मा; 
हाथ मारो मूकशो मा, हाथ मारो मूकशो मा. Bae | | 
आ महा भवसागरे, भगवान हुं भूलो पड्यो छुँ; 
चौदलोकनिवास चपलाकान्त | आ तक चूकशो मा. १ | 
ओथ ईश्वर आपनी, साधन विषे समजु नहि हुं; 
प्राणपालक | पोत जोई, शंख आखर फूंकशो मा, १ 
मात तात सगां सहोदर, जे कहु ते आप मारे, 
है कृपाम्रतना सरोवर ! दास are सुकशो मा. ३ | 
शरण केशावळाळनु छे, चरण हे हरि राम तार; 
अखिलनायक ! आ समय, खोटे मशे पण खूटशो मा. ४ | 
पोत: जात; मशे : बहाने; खूटशो मा : दगो देशो मा. 


१३१. राग कालिंगडा-तीन ताळ 
भक्ति वडे वश थाय रमापति, भक्ति वडे aq थाय; | 
जो ईश्वर वश थाय नहि तो, जन्ममरण नहि जाय. gae 
भक्ति परम सुखनु शुभ साधन, सफळ करे छे काय, | 
भक्ति वडे भगवान सदा वश, निगमागम पण गाय, % | 


चळियाना बळ रूप दयाघन, निवळ थई बंधाय, 
संकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीधर धाय. २ 
भक्ताधीन दयानिधि भूधर, भक्ति विना न पमाय, 
o भक्ति विना व्रत जप तप आदिक, अफळ अनेक उपाय. ३ 


थन यौवन बल बुद्धि चतुरता, निवळ ते समुदाय, 
रंग रूप कुछ जाति विशेषे, न करे कोई सहाय. ४ 


अजामील नारदमुनि शवरी, कयां गणिका गजराय | 
केशव हरिनी भक्ति तणा गुण, एक मुखे न गवाय. ५ 


निगसागम : TS, समुदाय : sg. 


१३२. राग काफी-ताल दीपचदी 


‘ 


कोई सहाय .नथी, विना हरि कोई सहाय नथी. wae” 
चधा सा बलमा तु बालक, ममतामां मनथी; - 
सूतो केम धरीने धीरज, धाम धरा धनथी! १ 


भज भूधरने भाळ करीने, शमदम साधनथी; 
अवर तणी सेवा शा माटे, अरर | करे अमथी १ २ 


१५० 


कान कराळ तणो भय भारे, जो मन मांही मथी 
करशे ते थई शकशे केशव, आ उत्तम तनथी. ३ 
धामधरा : घरवार जमीन; कराळ : बिहामणो; | 
भाळ करीने : चीवटथी खोज करीने; मथी : महेनत करी, | 


१३३. राग धनाश्री-तीन ताळ 


रामशण वाग्यां होय ते जाणे (२) yae | 
भुवने वाग्यां, प्रहादने वाग्यां, ठरी वेठा ठेकाणे 
गभवासमां शुकदेवजीने वाग्यां वेदवचन परसाणे. १ 
सोरध्वज राजानां मन हरी लेवा, वहालो वार्या aÀ, 
काशीए जन करवत मेळाब्यां, पुत्रपत्नी वेउ ताणे. ३ | 
मीरा उपर क्रोध करीने, राणो खडग लई ताणे 
झेरना प्याला गिरधरलाळे अगत कर्या एवे टाणे, ३ 
नरसिंह महेतानी हूंडी सिकारी, खेप करी खरे टाणे 
अनेक भक्तोने एण उगार्या, घनो भगत उर आणे, ४ | 
परमाण : साख पूरे छे खेप करी : कासदे क्यु | 
टाणे : अवसरे. 


१३४. धीरा भगतनी काफी 


जेने राम राखे रे, तेने कुण मारी शके? 
` अवर नहि देख रे, बीजों कोई प्रभु पखे, gae 


चाहे अमीरने भीख मगावे, ने रंकने करे राय, 
थळने थानक जळ चलावे, जळ थानक थळ थाय; 
तरणांनो तो मेरु रे, Fey तरणु करी दाखवे. १ 
नींभाडाथी बळतां राख्यां मांजारीनां बाळ, 
टोंटोडीनां si उगार्या, एवा छो राजन रखवाळ; 
अन्त वेळा आवो रे, प्रभु तमे हनी तके. २ 
चाण ताणीने ऊभो पारधी, सींचाणो करे तकात, 
पारधीने पगे सप ढसीओ, सींचाणा शिर महीं घाव; 
बाज पड्यो हेठो रे, प॒खी उडी गयो सुखे. ३ 
गज कातरणी Bet वेठा दरजी तो दीनदयाळ, 
ay घटे तेने करे बराबर, Tal ले संभाळ; 
धणी तो धीरानो रे, हरि तो माए ads हके. ४ 
अवर : बीजो; Ga: faa, तके : ठाणे; 
तकाव : ताऋ, तराप; हके : सत्यने मार्गे, 
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१३५. धीरा भगतनी काफी Á | 


तरणा ओथे डंगर रे, em कोई देखे नहि; 
अजाजूथ मांहे रे, समरथ गाजे सही. Je | 


सिंह अजामां करे गर्जना, कस्तुरी मृग राजंन, 
तलनी ओये जेम तेल W छे, काश्मां हुताशन, | 
aft ओथे घृत ज रे, वस्तु एम छपी रही, १. 


| 


कोने कहुँ ने कोण सांभळरे, अगम खेल अपार; 
भगम केरी गम नहि रे, वाणी न पहोंचे विस्तार; 


है एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तही. खी : 
| मन पवननी गति न पहोंचे, छे अविनाशी अखेड, : 
रह्यो सचराचर भयों ब्रह्म पूरण, तेणे रच्यां ब्रह्मांड; 
ठाम नहि को ठालो रे, एक अणुमात्र कहीं, ३ 
य 
सदगुरुजीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रकाश; 
शां शां दोडी साधन साधे, पोते पोतानी पास; 
दास धीरो कहेछेरे, ज्यां जोऊं त्यां तु ही तु ही, ४ 4 
अजाजूथ : बकराटोळुं; सहीं : सिंह; हुतारान : अभि; ə 


सचराचर : जंगमस्थावर. 


Fan] 


खबरदार मनसूत्राजी, खांडानी धारे qeg छे 
हिम्मत हथियार बांधी रे, सत्यनी लडाईए BST छे, टेक० 
एक उमराव ने बार पटावत२, एक एक नीचे ste त्रीस3, 
एक धणी ने एक धणियाणी ५, एम विगते सातसें ने वीस: 
सो सरदारे* गढ घेयों रे, तेने जीती पार पडु छे, १ 
पांच प्यादळ तारी पूठे फरे छे, ने वळी काम ने क्रोध, 
रोभ मोह माया ने ममता, एवा जुलमी जोरावर जोध; 
अति बलिष्ठ सवारी रे, ते साथे आखडबु छे. २ 
त्रेम-पछाण करी, ज्ञान-घोडे चडी, सदगुरुशब्द लगाम, 
शीलसंतोष ने क्षमा खडग धरी, भजन भडाके रामः 
घम ढाळ झाली रे, निर्भ निशाने चडबु छे. ३ 
gaga ने इडापिंगळा gaan गंगास्नान कीजे, 
अनपवनथी गगनमेडळ चडी, धीरा सुधारस पीजे; 
राज घणुं रीझे रे, भजन वडे aei छे, + 
१-वषे; २-महिना; ३-महिनाना दिवस; ४-दिवस; 
५-रात; ६-आयुष्यनां सो वष; ७-इंद्रिय आखडबुं 
छे: Aei छे; सुरतनुरतः ध्यानद्शन; इडापिंगळा- 
` सुखमणा ए त्रण नाडीनां नाम छे; भडड छे: झूझवु छे. 
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दुनिया तो दीवानी रे, व्रह्म॑'ड पाखंड पूजे; 
कर्ता वसे प्रासे रे, मूरखने नव qa. टेक 


जीव नहि तेने शिव कही माने. पूजे काष्ठपाषाण, 
चैतन्य पुरुषने पूठे रे qa, एवी अधी जग अजाण; 
अरकने अजवाळे रे, पारसमणि नव gÀ. १ | 


RR नाव नीरमां मूको, सो वार पटको शीश, 
कोटि उपाय तरे नहि ते तो, वूडे वसा वीरा; 
वेळुमां तेल कयांथी रे, धातुनी धेनु केम दूझे . २ 


अंतर मेल wal अति पूरण, नित निर्मळ जळमां नहाय, 
साप डसीने दरमां पेठा पछे, URET काप्ये झु थाय? 
घायल अति घायल रे. जाणे कई ज्ञानी हर. ३ | 


दूर नथी नाथ छे नजीक, निरंजन प्रगट पिंडमां ta, | 
दिल gat दिरार तारो, आपे रुदियामा देख; i 
घोट्विर वणी धी cai रे, जगतसां जाहेर सूझे ¥ | 

भरकः सूर्य; वसा वीशः सोए सो टका; घायल: मरमी; | 
सुधरी Bg करी; थारिंधर : समरथ; दिदार : दर्शन | 


१३८ 


निश्चे करो wad नाम, नथी जोगी थईने जावु, 
नथी करवां भगेवां काय, नथी मेगु करीने ad, टेक 
गमे तो तमे भगवां करजो, गमे तो ऊजळां राखो; 
नथी दूभवो सामा जीवने, सुख aang ताको. y 
एक त्राजवे सौ संसारी, बीजे जोगी लावो; 

कया जोगीने राम मळ्या ? एवो तो एक वतात्रो. २: 
महेतो, मीरां ने प्रहलाद, सेनो नापिक नाती, 

धनो, पीपो, रोहिदास, कूवो, गोरो कुंभारनी जाति. ३ 
बोडाणो जाते रजपूत, गंगाबाई छे तारी, 

दास थईने St wat तो घेर awa गिरिधारी. ४ 
रका बंका सजन कसाई, भज्या रात ने दहाडो; 

कया जोगीने राम मळ्या ? एवो तो एक 'वतावो. ५: 
नथी राम विभुति चोळवे, नथी ऊंचे शिर झोळ्ये; 
नथी नारी तजी वन जातां, ज्यां लगी आप न खोले. ६ 
Bsa मंगल करी जाणे, मंगल जगल जेने, 
asa सीड भीठुं कडवु, रामजी वश छे तेने. w 
| पय ओधे जेम घृत रु छे, तळ ओधे जेम तेल, 

५ कहे नरुभो रघुवर छे सघळे, एवो एनो खेळ. ८ 
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4 हरिजन होय तेणे हेत wt राखबं, 
"शि निज नाम ग्राही निर्मान Ri -- 
ey -त्रिविधिना ताप ते जाप जरणा करी, 


परिहरी पाप रामनाम लेबु: ao १ 
-सौने सरस कहेवं, पोताने नरस aa, । 
आप आधीन थई दान देव; 
-मन करम वचने करी निज धम आदरी, 
दाता भोक्ता हरि एम रहेवु. हरि० १ 
asa नव Sed, अधिक नव बोलु, 
aed गूज ते पात्र खोली; 
दीनवचन दाखवु, गंभीर ad राखु, 
विवेकीने वात नव करवी पहोळी. हरि० ३ 
अनंत नाम उच्चारवं, तरवे ने aed; 
राखवी भक्ति ते रांक दावे; 
भक्त भोजो कहे गुरु परतापथी, 
त्रिविधना ताप त्यां निकट नावे. हरि० ४| 
'जरणाः जीर्ण; परहरी : तजी; नरस : नीचा; गूज : रहस्य; 
दाखवु : sated; मतु : अभिप्राय. - 


१५७. 


१४० 
भक्ति शूरवीरनी साची रे, लीधा पछी केम मेले पाछी ? He 
मन तणो निश्चय सोरचो करीने, वधिया विश्वासी; 
काम क्रोध मद लोभ तणे जेने गळे दीधी फांसी, १ 
शब्दना गोळा ज्यारे छूटवा लाग्या, ने मामलो रह्यो सौ मची; 
| कायर हता ते तो कंपवा लाग्या, ए तो निश्वे गया नासी. २ - 
साचा हता ते सन्सुख रह्या, ने हरि संगाथे रह्या राची; 
पांच पचीसने अळगा मेल्या, पछी ब्रह्म रह्यो भासी. ३ 
करमना पासला कापी नाख्या, भाई ओळख्या अविनाशी; 
| अष्टसिद्धिनी इच्छा न करे, एनी मुक्ति थाय दासी, ४ 
| तन मन धन जेणे तुच्छ करी जाण्या, अहनिंश रह्या उदासी: | 
भोजो भगत कहे भक्त थया, ए तो वैकुठना वासी. ५ 
| वधिया : वध्या, धप्या; विश्वासी : आल्यावाळा; 


पासला : बंध, फांसा. 

| १४१ 

; | गुरुजी तभे कहो छो रे, ब्रह्म तारी पासे वस्यो; 
` मने नव दीसे रे, कया रसे ए रस्यो? टेक 
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mg ब्रह्म के ब्रह्ममां मार्थु, ब्रह्म आंखमां के आंख ब्रह्म, z 
ami ए वसियो के मुखमां, ए विषे थाय मने भ्रम; | ३ 
संशय निवारो रे, भ्रममांथी जाऊ खस्यो, १ व 
हाथमां के Gai गुरु, हृदय छातीमांय, a 
qai होय तो पर्छु नहि वहेलो ब्रह्म बेठो क्यांय; Al 
वदो गुरु मोटा रे, शिष्य ज्यारे कसणी कस्यो, २ । ४ 
Š स q 

“गुरुजी कहे छे, तमे शिष्य सांभळो, आमळो काढी आज, 
N A LN ७० ७ A 
एके अवयवे नव वहालो बिराजे, पाणी पहेली बांधु पाज; i 
7 ` ` A 
दढ होये ध्याने रे नथी ए तो जसोतस्यो. ३ ह 
जेटला ध्याने धसीने जाओ, तेटलो पापे एह, ai 


'रूपरंग विनानो तदूप थाशे, ज्यारे ध्याननो चडशे मेह; 
' बापु सहु रूपे रे, जोशो जगदीश जशो. ४ 
-रस्यो : ओपेला; कसणी : कमोटी; आमढो : वळ; 
जसो : Sit 
१४२. राग खमाज-ताल धुमाळी 
जीभलडी रे, तने हरिगुण गातां आवड़ आळस क्यांथी रे! 
लवरी करतां नवराई न मळे, वोली ऊठे मुखमांथी रे; 
'परविदा करवाने पूरी, at खटरस खावा रे. 


झघडो करवा BA वहेली, कायर हरिगुण गावा रे 
अतकाल काई काम न आवे, वहाला वेरीनी टोळी रे. 
वजन धारीने सवत्व लेशे, Gat आंखो चोळी रे 
तल ama ने तुलसी मगावो, रामनाम संभळावा रे 
अथस तो मस्तक नहि नमतुं, पछी शु नाम सुणावो रे? 
घर लाग्या पछी कूप खोदावे, आग ए केम होलवाशे रे? 
चोरो तो धन हरी गया, पछी दीपकथी झु थाशे रे? 
मायाधेनमां ऊंघी रहे छे, जागीने जो त तपासी रे 
अंत समे रोवाने वेठी, पडी काळनी, फांसी. रे 
akan गातां दाम न aa, एके ae न ad रे, 
सहेज पंथनो पार न आवे, भजन aA भव तरशे रे. 


१४३ 


भगवत भजजो, रामनाम रणुकार 

आ तन होडी, सतधम RIA घार, टेक 
भवसागर तो भर्यों भयंकर तृष्णानीर अपार, 
कायावेडी छे कादवनी, आडाझ्नूड अहंकार; 
Bagg संगे, तरी Gad भवपार. We 
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१६० 

नरदेह तो दुर्लभ देवने, ते पाम्यो तुं पिंड, - | थ 
4 सत्संग करजो साधु पुरुषनो, लेजो लाभ अखंड; . | भ 
® ` घछे पस्ताशो, वखत जाय आ वार, भग« | बा 
d कीट ब्रह्मादिक सकळ देहने जमरायनो त्रास, हा 


क्षणमग काया जाणजो, RA एक काळनो प्रास; | सन 
अल्पनी बाजी, तेमां छुं करवो अहंकार ? भग०' दी 
केंक जन्म तो मचुष्यजातमां धर्या देह अपार, | र 
मद्‌ माया ने मोहजाळनो धयों शिर पर भार; 

प्रभु नव जाण्या, तेथी अंते थयो छे खुवार. भग० 

कहे गवरी तु सदगुरु केरो राख विश्वास, _ 

भजन करो दृढ भावथी, तो मळे सुख अविनाश; 

भान करु माह, नहि तो खाशे जमनो मार. भग? 


हरि 
i | जेन 
१४४ 
Sa 206 ६ जान. a वहा 
संतकृपाथी छूटे माया, काया निमेळ थाय जोने; | विभ 
श्वासोश्वासे स्मरण करतां, पांचे पातक जाय जोने. | 
केसरी केरे नादे नासे, कोटी कुंजरजूथ जोने; SG 
हिंमत होय तो पोते कय संघळी वाते ga जोने. Ba 


१६१ 
भसिने उधेई न लागे, महामणिने मेल जोने; 
अपार सिंधु महाजल छंडा, मरमीने मन RSNA. 
बाजीगरनी वाजी ते तो जंबूरो सौ जाणे जोने; 
हरिनी माया बहु azid, सन्त नजरमां नाणे जोने. 
सन्त सेवतां gaa वाघे, सहेजे सीझे काज जोने; 
Sana स्वामीने भजतां, आवे अखंड राज AR. 


| केसरी: सिंह; सूथ : सरखाई; मरमी : जाणकार; 
जंबूरो : बाजीगरनो छोकरो; सीझेः पार पडे. 


१४५ 

हरिने भजतां हजी कोईनी लाज जती नथी जाणी रे, 
| जेनी सुरता शामळिया साथ, घदे वेदवाणी रे. टेक. 
| वहाले smal प्रहद, हरणाकंस मायों रे; 
| विभीषणने ary राज्य, रावण संहायों रे. १ 
| वहाले नरसिंह महेताने हार हाथोहाथ आप्यो रे; 
, घुवने आप्यु अविचळ राज, पोतानो करी थाप्यो रे. २ 
भ-११ 
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१६२ 
वहाले मीरां ते बाईनां झेर हळाहळ पीधां रे; = 
4 पेचाढीनो पूयी चीर, पांडव काम कीवा रे ३ | ३ 
आवो हरि भजवानो लहावो, भजन कोई करशे रे, | 
é कर जोडी कहे प्रेमळदास, भक्तोनां दुःख हरशे Vv हे 
है सुरता : लेह. ते 
१४६ 
क्रु 


अनुभव एवो रे अंतर जेने उदे थयो; 
कृत टळ्यां तेनां रे, तेने तेनो आत्मा जल्यो, टेक 


— > 


| आतमदरशी तेने कहीए, आवरण नहि लगार, 
सर्वातीत ने सवनो साक्षी we विश्वसां निरधार; 
तेथी पर पोते रे, एकाएकी आप रह्यो. अनु» 


ए वात कोई विरला जाणे, कोटिकमां कोई एक, 

नाम विनानी वस्तु नीरखे, ए अनुभवीनो विवेक; 
सुक्त पद्‌ माटे रे, द्वेतभाव तेनो गयो. अनु» 
a र्न N 

अद्वतपदनी इच्छा नहीं, अणइच्छाये थाय, 

यथारथपद जेने कहीए, जेम GI तेस जाय; | 
प्रौढ प्रव्वाहनो रे संसार जाये वझो. age ९, 


X 


१६३ 

जाग्रत स्वप्न सुघुसि तुरीया, तुरीयातीत पद तेह 

स्थूल सूक्ष्मने कारण कहीए, महाकारणथी पर जेइ; 
परापर जे परखे रे, जेने नेति नेति वेदे Fal. अनु० 


इंस-हितारथ जे जन कहीए, त जन सत्यस्वरूप, 
ते जननी जावु बलिहारी, जे सदगुरुच रूप; 
निरांतं नाम नित्य रे, अनामी नामे भयो. अनु 


कृतः BUA; आवरण : ढांकण; खट : छ; पर: निराळो; 
एकाएकी : एकलो; gaara : आत्माशी, 


१४७ 


> ` 


दिलमां दीवो करो रे दीवो करो, 
कुडा काम क्रोधने परहरो, रे Raa दीवो करो. 
दया दिवेळ प्रेस परणायु लावो, सांही सुरतानी दिवेट aad; 


महीं त्रहमअझिने चेतावो रे. दिलमां० 
साचा दिलवो दीवो ज्यारे थाशे, त्यारे अंधार मटी जाशे; 
पछी ब्रह्मलोक तो भोळखाशे रे. दिलमां ० 


दीवो अणभे प्रगटे एवो, टाळे तिमिरना जेवो; 
एने नेणे तो नीरखीने छेवो रे. दिलमां० 
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( दास रणछोड घर anay, जडी कूंची ने ऊघडचुं Teg; 
ag भोमंडळमां अजवाळु रे. Ranie 


परणायुं : कोडियुं; अणमे : भय विनानों, निष्कंप, 
नेण : आंख. 


१४८. ढाळ - ओधवजीनो संदेशो 


अपूव अवसर एवो क्यारे आवरे 

क्यारे wey बाह्यांतर निम्नंथ जो 

सवे संबंधनु बधन तीक्षण छेदीने, 

विचरीशु कव महत्पुरुषने पंथ जो ? १ 


सव भावथी ओदासीन्य वृत्ति करी, 

मात्र देइ ते संयमहेतु होय जो; 

अन्य कारणे अन्य ey कल्पे नहि, 

देह पण किंचित्‌ मूर्छा नव जोय जो २ 


दशनमोह व्यतीत थई ळपज्यो बोध जो 
देह भिन्न केवळ चेतन्यनु ज्ञान जो 

तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह Rela 
वत Ul शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो 


आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी 
TEM तो वत देह पर्यत जो 
घोर परिषह के उपसर्ग अथे करी 
आवी शके नहि ते स्थिरतानो अंत जो. 


संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना 
स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां 
अंते थाये निज sect लीन जो 


पंच विषयमां रागद्वेषविरहितता, 

पंच प्रसादे न मळे मननो क्षोभ जो 
दव्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंध वण 
विचरवु उदयाधीन पण वीतलोभ जो 
क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोघस्वभावता, 
मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो; 
माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी, 

लोभ प्रत्ये नहिं लोभ समान जो. 


बहु उपसगक़र्ता प्रत्ये पण क्रोध नहि; 
चंदे चक्री तथापि न मळे मान जो; 
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देह जाय पण माया थाय न रोममां, 
लोभ नहि छो प्रबळ सिद्धि निदान जो. ८ 
/ ` 


शत्रु मित्र प्रत्ये ad संमदर्शिता, 


ला मान अमाने वर्ते ते ज स्त्रभाव जो; 
n जीवित के मरणे नहि न्यूनाधिकता, 
| भव मोक्षे पण वते शुद्ध स्वभाव जो. ९ 


मोह स्वयभूरमण समुद्र तरी करी 
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोहगुणस्थान जो 
अत समय त्यां स्वरूप वीतराग थई 
< - प्रगठावु निज केवलज्ञान विधान जं १८ 


n ` चेदनीयादि चार कमै वर्ते जहां 
र _ बळी सींद्रीवत्‌ आकृतिमात्र जो; 
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे 
आयुष पूर्णे adv दैहिक पात्र जो १% 


एक परसाणुमात्रनी मळे न स्पशता 
a पूर्ण कलंकरहित अंडोळ स्वरूप जो; 
ग शुद्ध निरंतर चेतन्यमूर्ति अनन्यसय 
अगुरुलघु असूत सहजपदरूप जो. १२ 


पूव प्रयोगादि कारणना योगथी' 
aq गमन. सिद्वालय प्राप्त सुस्थित जो; 
सादि अनंत अनंत समाधि सुखमां 
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो. १३ 
जे पद श्री सबज्ञे दीठु ज्ञानमा 
: कही शाक्या नहि पण ते श्री भगवान जो; 
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे? 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो. १४ 
एह RAIMA F ध्यान में 
गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो; 
तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो 
प्रभुआज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो. १५ 
१४९. गरबी 
(शीख mast दे छे ty ढाळ) 
मारां नयणांनी आळस रे, न नीरख्या हरिने जरी; 
एक सटकुं न सांडयु रे, न ठरियां झांखी करी. १ 
शोकसोहना अभि रे तपे तेमां तप्त थयां; 
नथी देवनां द्दीन रे कीधां तेमांरक्त र्यं. २ 
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१६८ 
प्रभु सघळे विराजे रे, छजनमां सभर भर्या; 
नथी अणु पण खाली रे, चराचर मांही भन्या. ३ 


नाथ गगनना जेवा रे, सदा मने छाई रहे; 
j नाथ वायुनी पेठे रे, सदा सुज उरमां वहे. ४ 


ग जरा ऊघडे आंखलडी रे, तो सन्मुख तेह तदा; a 
4 ब्रह्मत्रह्मांड अळगां रे घडीये न थाय कदा. ५ 
पण पृथ्वीनां पडळो रे, शी गम तेने चेतननी ? = 
जीवे सो ay gas रे, न गम तोये कई दिननी. ६ दूर 
स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमां न माय कदी; 
जोभ थाकीने विरमे रे, विराट विराट वदी. ७ 
पेलां दिव्य लोचनियां रे, प्रभु क्यारे कघडशे ? 
। आवां घोर अंधारां रे, प्रभु क्यारे ऊतररे ? ८ 
| नाथ, एटली अरजी रे, उपाडो जड पडदा; 
| नेन निरखो ऊंडेरुं रे, हरिवर दरसे सदा. ९ 
; आंख आळस छांडो रे, ठरो एक झांखी करी; 
| एक मटकुं तो मांडो रे, हृदय भरी नीरखो हरि. १० 
| 


साजनमां : Teal; सभर : छलाछल; दरसे : दीसे. 
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१६९ 
१५०, राग RIS- दादरा ताल 


>>? 
प्रेमळ ज्योति ताऐे दाखवी 
सुज जीवनपन्थ उज्ञाक, wae 
दूर पड्यो निज धामथी हुँ ने घेरे घत अंधार, 
मार्ग सूझे नव घोर रजनीमां, निज शिशुने संभाळ, 
मारो जीवनपन्थ उजञाळ., १ 
डगमगतो पग राख तु स्थिर मुज, दूर नजर छो न जाय, 
१ | दूर मार्ग जोवा लोभ लगीर न, एक eng बस थाय, 
मारे एक डगलं बस थाय, २ 
आज लगी रह्यो गवमां wt मदद न लगार, 
anad मार्ग जोईने चालवा हाम धरी मूढ बाळ, 
हवे मागु तुज आधार. ३ 
अभकभर्या तेजथी हुँ लोभायो, ने भर छतां धयों गवे, 
वीत्यां agit लोप स्मरणथी स्खलन थयां जे सव, 
मारे आज थकी नवु पव, ४ 
तारा प्रभावे निभाव्यो मने प्रभु आज लगी प्रेमभेर, 


निश्च मने ते स्थिर पगळेथी चलवी पहोंचाडशे घेर, 
दाखवी प्रेमळ ज्योतिनी सेर. ५ 


os 
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१७० 
कर्देमभूमि कळणभरेली, ने गिरिवर केरी कराड, 
धसमसता जळ..केरा प्रवाहो, सवे वटावी कृपाळ, रस 
मने पहोंचाडशे निज द्वार. ६. 
रजनी जशे ने प्रभात ऊजळशे, ने स्मित करशे प्रेमाळ,. 
दिव्यगणोनां वदन मनोहर मारे हृदय वस्यां चिरकाळ, 
जे में Gai हतां क्षण वार. ७ जे 
स्खलन : भूल; कदम : कादव; कळणः गरण; 3 
दिव्यगणो : देवदूतो. a 
१५१. राग भेरबी-तीन ताळ द्‌ 
मंगळ मंदिर खोलो a 
दयामय ! मंगल सद्रि खोलो. ध्रुव | ग 
जीवनवन आति वेगे वटान्यु, 
द्वार ऊभो शिशु भोळो, 
तिमिर गयु ने ज्योति प्रकाऱ्यो, ; 
शिशुने sat लो लो. १ 
नाम मधुर तस रव्यो निरंतर, 7 
IZ सह प्रेमे बोलो, Si 
दिव्यतृषातुर आव्यो बालक, र्‌ 
प्रेम-अमीरस ढोळो. रै ज 
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१५२, राग जोगी मांड-ताळ कबाली 
जे का रंजले गांजळे, त्यांसि म्हणे जो आफुले ।, 
तोचि साधु ओळखावा. देव तेथेचि जाणावा | 
मदु सबाह्य नवनीत, तैसें सज्जनाचै चित्त । 
ज्यासि आपंगिता नाहीं, त्यासि धरी जो हृदयीं ॥ 
दया करणें जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासी । 
तुका म्हणे सांगों किती, तोचि भगवंताची मूर्ति ॥ 
गांजले : रिवायेला; आपंगिता : पोतिकुं कहेनार; 

सांगों : कहें. 

१५३. राग पूर्वी अगर विभास-ताल कवाळी 
देव जवळी . अंतरीं, भेटी नाहीं जन्म वेरी । 
मूर्ति त्रैलोक्यीं संखली, दृष्टि विश्वाची चुकली । 

भाग्ये आले संतजन, झाले देवांचे दर्शन । 
रामदासी योग झाला, देहीं देव प्रगटला ॥ 
जवळी : नजीक; वेरी : सुधी; संचली : भरी. 


SESS St at 


१७२ 


१५४. राग पूर्वी-तीन ताळ 


स मन निष्ठुर कां. केलें, 
जे पूर्ण दयेने भरलें ॥ 
गजेन्द्राचे हाकेसरिसेँ, धाउनियां आलें । 
प्रह्मदाच्या भावार्थासी, wet गुरगुरले । 
पांचाळीच्या करुणावचनें कळवळुनी आले | 
एका जनार्दनीं पूण कृपेनें निशिदिनि पदीं रमे ॥ 
कळत्रछुनी आलें : उमळको आव्यो. 


- १५५ राग केदार-ताल Acar अगर धुमाळी 
पापाची वासना नको दावूं डोळां, 
त्याहुनी अंधळा बराच मी । 
निंदेचे श्रवण नको माझे कानीं, 
वविर करोनि ठेवीं देवा । 
1 अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा, 
त्याजहुनि मूका बराच मी । 
| नको मज कधीं परस्रीसंगति, 
जनांतूनि माती seat भली । ग 


हुक्का म्हणे मज अवघ्याचा कंटाळा, 
तूं एक गोपाळा आवडसी ॥ 

नको दावूं : देखाडीश मा; अवध्याचा : सघळानो;. 

माती : देह; जनांतूनि : संसारमांथी, 


१५६. राग खमाज-तीन ताल 
स्मरतां नित्य हरि, मग ती माया काय करी? 
श्रवणें wad अद्वयवचनें, पळतो काळ दूरी । 
करुणाकर वरदायक हरि जो, ठेवित हात शिरीं! 
तोचि निरंतर उद्धवचरणीं, अमूत पान करी॥ 


मग : पछी, 


१५७. राग धनाश्री-तीन ताल 
संतपदाची जोड, दे रे हरि। . 
संतसमागर्म आत्मसुखाचा सुन्दर उगवे मोड । 
सुफलित करुनि पूण मनोरथ, पुरविसि जीविचे कोड ॥ 
aga म्हणे रे हरिभक्तांचा शेवट करिसी गोड ॥ 
मोड : फणयो. . 
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१७४ 


१५८. राग झिझोटी-ताळ धुमाळी 
भाव धरा रे, age देव करा रे॥ 
कोणी काय म्हणों या साठीं, बळकट प्रेस असावे गांठी। 
-निंदास्तुति वर लावूनि काठी, मी-तू. इरा रे--अपुलासा० 
सकाम “साधन सवहि सांडा, fasta सुळ भजनीं भांडा। 
नाना कुतर्क Bale east, आलि जरा रे--अपुलासा० 


छ Re 
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दुलंभ नरदेहाची प्राप्ति, पुन्हां न मिळे हा कल्पांती । 
एसा विवेक आणुनि चित्तीं, गुरुसि वरा रे--अपुलासा० 


Ae 


केसरिनाथ शुरुचे पायी, सृष्टी आजि बुडाली ng 


"eS fi x न्ग ye Š 
'शिबदिनि निश्चय दुरारा नाहीं, भक्त सखा रे-अपुलासा० 3 
दवडा : टाळो. f 

२०९, राग VASAT ताल स 
अशाश्वत संग्रह कोण करी १ टि 

कोण करी घर सोपे माड्या, $ 
झोंपडि हेचि बरी। xi 


चिरगुट चिध्या जोड़नि कंथा a ह 
गोधडी हेचि बरी । भं 


१७« 
। 
नित्य नवें ज देइल माधव 
भक्षं तेचि घरीं | 
i AJA म्हणे मज भिक्षा डोहळे 
४ येति अशा लहरी ॥ 


| सोपे : ओसरीओ; माड्या : मेडीओ; चिरगुट : लूगडां; 
b चिध्या : चींथरां; डोहळे : दोहद. 


१६०. राग झिंझोदी-ताल दादरा 


ड्रिभजनावीण काळ घालवू नको रे॥ 

ोरिच्या सापा भिउनी भवा, भेटि नाहिं जिवा शिवा 
अंतरीचा ज्ञानदिवा, मालवू नको रे॥ 

विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे कीं बोळ 
आपुले मतें उगिच fas, sed नको रे ॥ ˆ 
संतसंगतीवें उमज, आणुनि सनी पुरते ससज 
अबुभवावीण मान हाळवूं नको. रे ॥ 

रो हिरा म्हणे ज्ञानज्योति, तेथे केचि दिवस राती 
'तयाविणें नेत्रपाती, हालवू नको रे॥ 

| -ओळ: भीनाश; मालवूं नको : बुझावीश मा; उगीच : नाइक; 
चिखल : aaa; पाती : पांपण. 
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१७६ 
१६१ 
; पवित्र तें कुळ पावन तो देश 
जेथे हरिचे दास जन्म घेती ! 
कमंधर्म त्याचे जाला नारायण 
त्याचेनि पावन तिन्ही लोक । 
वर्णअभिमान कोण जाले पावन ? 
ऐसे द्या सांगून मजपाशीं । 
अंत्यजादि योनि तरल्या हरिभजनें 
) , तयांची पुराण भाट झालीं । 
] R ळाधार ~ . 
वश्य तुळाधार. गोरा. तो कुंभार 
| धागा हा चांभार QRA । 
कबीर मोमीन लतिफ मुसलमान 
सेना न्हात्री आणि विष्णुदास । 
arena az पिंजारी तो दादु 
भजनीं अभेदु हरिचे पायीं । 


चोखामेळा बंका जातीचा महार 
त्याप्ती सर्वेश्वर ऐक्य करी । 


tose DN sa bat 4 ae 
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नामयाची जनी कोण तिचा भाव ; 
जेवी पंढरीराव तियेसवें | 
Ws जनक कोण कुळ त्याचे? 
` महिमान तयाचे काय सांगो 2 
यातायातिधम नाहीं विष्णुदासा 
निर्णय हा ऐसा वेदशास्नी' । 
तुका म्हणे तुम्ही विचारावे ग्रंथ ' 
$ तारिले पतित नेणों कीती । 
विचारावे : जोवा, वांचवा; नेणो : नथी जाणतो. 
१६२. राग छाया खमाज - ताळ धुमाळी 
नियम पाळावे, जरि म्हणशिल योगी व्हावे | 
रसनेचा जो अंकित झाला, समूळ निद्रेला जो विकला, 
तो नर योगाभ्यासा सुकला, अस समजावे--- जरि ० 
रात्री निद्रा परिमित घ्यावी, भोजनांत ही मिति असावी, 
शब्दवल्गना बहु न करावी, सांधक जीरवे-- जरि० 
| यापरि सकलाहारविहारी , नियमित व्हावे मनि अवधारी, 
| निज रूपोन्मुख होउनि अंतरी, चित्त मग धार्वे--जरि० 
। | विषयापासुनि वळतां वृत्ति, येइल सहजचि आत्म्यावरती, 
~ जैसा fas दीप निवाती, समाधि पावे-- जरि? 


( | भ-१२ 
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१७८ 


| 
| 
| 


gema अतीन्द्रिय सुख ते, वर्णाया श्रुति अक्षम त्याते, 


i मग तें केसे कृष्णसुताते बोलतां यावे-- जरि० ` 
ब विकला : वेचाण बन्यो; मिति : मर्यादा; 
घावे : संतोष पामे छे. 

१६३ 


जेथे जातों तेथे तूं माझा सांगाती 
चाळविसी हातीं धरूनियां । 
awi वाटे आम्हीं तुझाचि आधार 
चालविसी भार सवें साझा । 
* बोलों जातां बरळ करिसी तें नीट 
नेली लाज धीट केलों देवा । 
अवघे जन मज झाले लोकपाळ 
ÜR सकळ TTA । 
लुका म्हणे आतां खेळतों ags 
झालें तुझे सुख Aati ॥ 
ख्रांगाती : साथी; सवें : साथे; बरळ : aga 
नीट : सीधुं; अवघे : बधा; AR : सगा. 


, १६४ 
११, ज कळतां काय करावा उपाय 
जेणें राहे भाव तुझ्या पायी ? 
येउनियां वास करिसी हृदयी 
so ७410 ०. 
Ud घडे कई कासयाने 2 
साच भावें तुझें चिंतन मानसीं 
राहे है करिसी के गा देवा? 
wes हैं माझे कहूनियां दूरी 
साच तू अंतरी येउनी राहे । 
तुका म्हणे मज राखावे पतिता 
आपुलिया सत्ता पांडुरंगा ॥ 
ति x 2 ad Y 
कई कासयाने : कई रीते; क॑: क्यारे; 
Beh : असत्य; सत्ता : सत्ताथी. 


१६५ 
सुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासा 
संसार तो कैसा न देखती । 
बेसला गोविंद जडोनियां चित्तीं 
आदि तेचि अंती अवसानी । 


CaO SIE OID LE वर्ग ति रि लत -n E a 


१८० 


भोग नारायणा देऊनि निराळी 
ओवियां मंगळी तोचि गाती ! 
बळ बुद्धि त्यांची उपकारासाठीं 
अमृत तें पोटी' सांठविलें। 
दयावंत तरी देवाच सारिखी' 
आपुली पारखी नोळखती | 
तुका म्हणे त्यांचा जीव तोचि देव 
वैकुंठ तो ठाव बसती ते ॥: 
पांग : अभळखा; अवसानी : अंते; निराळी' : 
पारखी' : पराया; मंगळी : संगळ. 
१६६ 
काय वाणूं आतां न पुरे हे वाणी 
मस्तक चरणी Balas । 
थोरीव सांडिळी आपुली परिसें 
नेणें शिवों केसे लोखंडासी । 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति 
देह कष्टविती उपकोरें । 
भूतांची दया हे भांडवल संतां 
आपुली ममता नाही देही'। 


सुका म्हणे सुख पराचिया सुखे 
अग्रत हे सुख खवतसे ॥ 
थोरीव : मोटाई; परिसें : पारसमणिए. 
१६७ 
नाही संतपण मिळत तें हाटी' 
हिंडतां कपाटी' रानी वनी । * 
नये. मोल देतां धनाचिया राशी 
नाही तें आकाशी पाताळी' ते । 
छुका म्हणे मिळे जीवाचीये साटी' 
नाही तरी गोष्टी बोलों नये ॥ 
हाटी : बजारमा; नये : न मळे; साटी : बदलामां. 
१६८ 
भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास 
गेले आशापाश निवारूनी ॥ 
विषय तो त्यांचा जाळा नारायण 
नावडे धन जन मातापिता ॥ 
निर्वाणी' गोविद असे मागेपुढे 
कांहीच सांकडे पडों नेदी । 
छुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साह्य 


१८२ | 


घातलिया भय नर्का जाणें ॥ | 
नावडे : न गमे; मारेंपुढें : आगळ पाछळ; | 
निर्वाणी: संकटमां; सांकडे : सीड. 


वेद अनंत दखल रे इतुकाचि साधिला। 
विठोबासी शरण जावें, AIAS नास गावें । 
सकळ शास्त्रांचा विचार, अंती इतुझात्रि निर्धार। 
अठरा पुराणी सिद्धांत, ठुक्का म्हणे हाचि हेत॥ । 
इतुकाचि : एटलो ज. | 
१७७ 
आणीक दुसरें मज नाही आतां j 
नेमिलें या चित्तापाछुनियां । | 
पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग सनी', | 
जाणती स्वप्नी पांडुरंग । “| 
पडिले वळण Rai सकळां > 
भाव तो निराळा नाही दुजा । 
तुका म्हणे नेत्री केळी ओळखण 
तटस्थ ते ध्यान विटेवरी ॥ 
आणीक : dig; मज : मने; नेसिले : Ae; 
निराळा : जुदो. विटेवरी : f= उपर आह नी है 


१७१ 


| न मिळो खावया, न वाढो संतान, 
परि हा नारायण कृपा करो । 
पसी माझी वाचा संज उपदेशी 
आणीक लोकांसी हेंचि सांगे । 
` विटंबो शरीर, होत कां विपत्ती 
परि राहो चित्ती नारायण । 
तुका म्हणे नाशिवंत हे सकळ 
| आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥ 
| विटंबो : विटंबणा पडो; होत : भले थाय; 
आठवे : याद आवे; कां : अथवा. 


१७२ 
सहारासी शिवे, कोपे ब्राह्मण तो नव्हे । 
तया प्रायश्चित्त कांद्दी, देहत्याग करितां नाही | 
नातळे चांडाळ, त्याचा अंतरी विटाळ । 
त्याचा संग चित्ती, लुका म्हणे तो त्या याती ॥ 
शिवे: अडके; नातळे : अडके नहि; याती : जाति; 
विटाळ : आभडछेट. 


SO ००० ०-०. ००-०७ -- ee ~ s,s या 
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१८४ 


१७३. राग वडहंस-ताल garst । 
देह जावो अथवा राहो 
पाँडुरंगी' दढ भावो । 
चरण न सोडी सर्वथा 
आण तुझी पंढरिनाथा । 
वदनी' ga मंगल नाम 
हृदयी अखंडित प्रेम । 
मासा म्हणे केशवराजा 
केला पण चालविं माझा ॥ 
सोडी : छोडीश; आण : शपथ; पण : निश्चय, à 


५ १७४ 
पुण्य परउपकार, पाप ते परपीडा, 
आणिक नाही जोडा दुजा यासी । 
सत्य तोचि धम, असत्य ते कम, 
आणिक हें वम नाही' दुजे । 
गति तेचि सुखी नामाचे स्मरण, 
अधोगति जाण विन्मुखता | 
संतांचा संभ तोचि स्वर्गवास, 
नक तो उदास अनर्गल । 


व = 


i} 


TH म्हणे उघडे आहे हित घात, 
wart उचित करा तैसें । - 
जोडा: जोड; अनगळ : पार Fay: उघडे : SUS, स्पष्ट, 


| 
| १८५ 
| 
| 


१७५. राग भेरवी-ताळ कवाळी 

शेवटी'ची विनवणी, संतजनी' परिसावी । 

विसर तो न पडावा साझा देवा तुम्हांसी । 

आतां फार बोलों काई अवघे पायां विदीत । 

तुका म्हणे पडिलों पायीं, करा छाया कृपेची । - 
शेवटींची : Bal; आतां : हवे; परिसावी : सांभळवी; 

काई: झु; विसर : भूल; wat: सघळुं. 


९७६ 


हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा । 
गुण याईन आवडी, हेचि met सव जोडी । 
an मुक्ति धन संपदा, संतसंग देई सदा । 
तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावें आम्हांसी ॥ 
आवडी : भावथी, 
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१८६ 
बंगाली भजन 


१७७. राग आसावरी-द्ुत एक ताळ. 
अन्तर मम विकसित करो अन्तरतर हे, 
निर्मळ करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो हे- अन्तर» 
जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे, 
मंगल करो, निरलस निःसंशय करो हे-- अन्तर" 
युक्त करो हे सवार संगे, सुक्त करो हे वैध, 
संचार करो सकल कर्म शान्त तोमार छँद्‌--अन्तर० 
ama मम वित्त निष्पंदित करो हे, | 
नंदित करो, नेदित करो, afea करो हे-- अन्तर 

२७८ 

बहे निरन्तर अनंत आनंदधारा 

बाजे असीम नभ साझे अनादि रव 

जागे अगण्य रबिचन्द्रतारा-- बहे 

एकक अखण्ड ब्रह्माण्ड राज्ये 

परस एक सेई राजराजेन्द्र राजे 

विस्मित निमेषहत प्रिश्वचरणे विनत 

लक्ष शात भक्तचित वावयद्वारा-- ase 


1 
j 
| 
| 
i 


) १८७. 
| १७९. राग अडाणा-ताल झ्पताल 


तुसि बंधु, तुमि नाथ, 
निशद्नि तुमि आमार; 
तुमि सुख, तुमि शान्ति, 
तुमि हे अमृत पाथार Bae ॥ 
तुमि तो आनन्दलोक, é 
जुडावो प्राण, नाशो शोक; 
तापहरन तोमार चरन, 
असीम शरन दीनजनार. _ तुमि० 


oy १८० 


एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 

सकल देह JRA पटक तोमार ए संसारे। 
घन श्रावण मेघेर मत We भारे नम्र नत 
wale नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 
समस्त सन पडिया थाक तव भवनद्धारे। 
नाना सुरेर आकुल धारा मिलिये दिये आत्महारा 
एकटि नमस्कारे sy एकटि IAEN 
समस्त गान समाप्त BH नीरव पारावारे । 
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३८८ 


हंस जेमन मानसयान्री, तेमनिं सारा दिवसरात्री 
wale नसस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 
समस्त प्राण उडे GRE महामरण पारे | | 


१८१, राग RITA - ताळ धुसाळी 


“ty 


= जनगणमन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग | 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल-जलघितरंग | 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष सागे। 

` गाहे तव > जयगाथा । 


FA 


जनगण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । be 
जय है ! जय हे! जय हे! जय जय जयजयहे! | _. 
हरह तव आहृवान प्रचारित, सुनि तव उदार वाणी। | 
हिन्दू aig शीख जेन पारसीक मुसलमान खिस्ताती। | 
पूरव पश्चिम आपे, तव सिंहासन पासे । 
HH होय गाथा | 
जनगण-ऐक्यविवायक जय हे, भारत-भाग्यविधाता । 
जय हे | जय हे | जयहे! ga जय जयजय हे! 


~ 


अभ्युद्य-वुर पथा युग-युग-घावित यात्री 
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१८९, 
तुमि चिरसारधि ! तव रथचक्रे सुखरित पथ दिनरात्री | 
दाइण विप्लव माझे । तव शंखध्वनि बाजे । 
संकटदुखत्राता । 


जनगण-पथपरिवायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । 
जय हे! जय हे ! जय हे! जय जय जय जय हे! 
घोर तिमिरघन निविड निशीये पीडित मूर्टित देशे। 
जाग्रत fee तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे । 
दुःस्वप्ने आतके । रक्षा BRS अङ्के । 
स्नेहमयी तुमि माता | 


अनगण-डुखत्रायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । | 
जयहे! जय हे! जय हे! जय जय जय जय हे! 
रात्रि प्रभातिळ उदि रविच्छबि पूर्वेडद्यगिरि भाले। 
याहे विहेगस, पुण्य समीरण नवजीवनरस ढाले। - 
तव करुणारुण रागे । निद्रित भारत जागे । 
तव चरणे नत माथा। 


je 


जय जय जय हे जय राजेश्वर, भारत-भाग्यविधाता । ` 
| जयहे! जय हे! जय हे! जय जय जय जय हे! 


गाहे : गाय; छिल : ag; आसे: आवे. 
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Take my hands, and let them move 
At the impulse of Thy love. 


ETE 
| 
en UN भज 
अंग्रेजी भजन 
१८२ 
Take my life, and let it be L 
Consecrated, Lord! to Thee; 


Take my moments and my days, | डे 
Let them flow in ceaseless praise. । 
Take my fect, and let them be fT 
\ Swift and beautiful for Thee. 
Take my voice, and let me sin I 
y ३ B 
Always, only for my King; 1 
Tale my lips, and let them be p 
F Tillel with messages from Thee. is. 
/ Jake my silver and my gold; ae. 
Not a mite would I withhold. 


Take my intellect, and use 

Every power as Thou shalt choose, 
Take my will, and make it Thins; 
It shall be no longer mine. 

Take my heart; it is Thine own} 
It shall be Thy Royal Throne, 
Take my love: my Lord, I pour 
At Thy fect its treasure-store. 
‘Take myself, and I will be 

Ever, ouly, all for Thee. 
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१९१ 


१८३ 

Lead, kindly Light, amid the encircling gloom 
Lead Thou me on: 

The night is dark and I am far from home, 
Lead Thou me on. 

Keep Thou my feet, I do not ask to see 

The distant scene; one step enough for me 

I was not ever thus, nor prayed that Thou 

- Shouldst lead me on; 

I loved to choose and sce my path; but now 
Lead Thou me on, 

| I loved the garish day, and spite of fears, 

Pride ruled my will: remember not past years. 

| So long Thy power hath blest me, sure it still 
Will lead me on, 

O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till 
The night is gone; 

And vith the morn, those augel faces smile, 

Which I have loved long since and lost awhile. 
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१८४ 


| “When the mists have 70163 in splendour 
| From the beauty of the hills, 
| And the sunlight falls in gladness 
On the river and the rills, 


SE फेके र रु र 00 कु 


१९२ । 
Wo recall our Father’s promise, | As 
In the rainbow of the Spray; $ 
Wo shall know each other better | W} 
When the mists have rolled away. 
p 
l Ne: 


- CHORUS $ | 


We shall know as we are known, | 
Never more to walk alone, | Ne 


In the dawning of the morning Thi 
Of that bright and happy day; 1 Da 
We shall know each other better | 

When the mists have rolled away. Ne: 
Oft we tread the path before us i * 


With a weary burdened heart; 
Oft we toil amid the shadows 
And our fields are far apart: 
But the Saviour’s *५ Come, ye blessed,”’ 
All our labour will repay, 
When we gather in the morning 
Where the mists have rolled away. 
We shall come with joy and gladness, a 
We shall gather round the Throne; 
Face to face with those that love us, 
We shall know as we are known. 


| And the song of our redemption 
Shall resound through endless day, 
When the shadows have departed 


And the mists have rolled away. 


| १८५ 


Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! 
1 Een though it be a cross that raiseth me, 
Still all my song shall be-- 
| Nearer, my God, to Thee, nearer-to Thee, 
Though like the wanderer (the sun gone down,) 
| Darkness be over me—my rest a stone; 
४ Yet in my dreams I’d be 
- ‘Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee 
> ; Then let the way appear steps unto heaven, 
‘All that Thou sendest me in mercy given 
Angels to beckon me 
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee 
Then with my waking thoughts bright with 
Thy praise, 
109 of my stony griefs Beth-el Tl raise 
| So by my woes to be 
-\Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee. 
Or if on joyful wing cleaving the sky, 
1801, moon, and stars forgot, upwards I fly, 
£ Still all my song shall be, 
‘Wearer, my God, to Thee, nearer to Thee 


१९४ 


१८६ 
Rock of ages, cleft for me, 
Let me hide myself in Thee; 
Let the Water and the Blood 
From Thy riven Side which flowed, 
Be of sin the double cure, 
Cleanse me from its guilt and power. 
Not the labour of my hands 
Can fulfil Thy law’s demands; 
Could my zeal no respite know, 
Could my tears for ever flow 


All for sin could not atone; 
Thou must save, and Thou alone 


Nothing in my hand I brin 
Simply to Thy Cross I cling; 
Naked, come to Thee for dress, 


. ‘Helpless, look to Thee for grace: 


Foul, Ito the Fountain fly; 
Wash me, Saviour, or I die. 


‘While I draw this fleeting breath, 
When my eyelids close in death, 


When I soar through tracts unknowns 
See Thee on Thy Judgment Throne; 


Rock of ages, cleft for me, 
Let me hide myself in Thee. 
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१८७ 


When I survey the wondrous Cross 

On which the Prince of Glory died, 

My richest gain I count but loss, 

And pour contempt on all my pride. 
Forbid it, Lord, that I should boast 

Save in the Cross of Christ, my God; 

All the vain things that charm me most, 
व्‌ sacrifice them to His Blood. 

See from His Head, His Hands, His Feet, 
Sorrow and love flow mingling down; जि 
Did e'er such love and sorrow meet, 

Or thorns compose so rich a crown ? fi 
Were the whole realm of nature mine, 
That were an offering far too small; 
Love so amazing, so divine, 

Demands my soul, my life, my all, 
To Christ, Who won for sinners grace 
By bitter -grief and anguish sore, 

Be praise from all the ransomed race, 
For ever and for evermore. | 
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त्वं हि राणाः शरीरे ° 

बाहुते तुमि मा शक्ति, हृद्ये तुमि मा भक्ति। 
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नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां छुफलां मातरम्‌-वन्दे° 
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किताबेच्शात्रोनां पोधा गमस्दु:ख 5 
किरात-भील गरेकै हरवा-गढानों हार 
किंवरवा>कमाड गरुआईमो टाई 
की नाई-नी जेम ग्रेथि-गांठ 
कूच सुकाम-आवागमन गहलाये=लई आव्या 
कूजा=करवो, GU , गहिरस्छेडो 
कूँडीच्कमडल, भिक्षापात्र गारच्याळ दे > 
कूवकू-ठेर ठेर गिरगट=काचेडो 
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खुदी-अहँकार | घरनस्स्नी 
खेवटिया-खाखो घाम-ताप, संतोष -- 
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` नशेमें-ईश्वरी प्रेमनी मस्तीमां पद्त्रान=जोडा 


. पांच कहरवा=पंचे द्रिय | 


निहोरा=विनंती 
नेकु=्जरीक 
पखारे=धोयाथी 

पचरंग चोल=पंचभूतनो देह 
पचहारी-थाक्यो «» 
पचिपचिः्थाकी थाकीने 


पयादे=पगे चालीने 
परसायतनं=्परमनिधानः 
परसि=अडक्यो .' 
परुष--कठोर 
पलकस्पापण 
पहुँ=पासेथी 
पाक-पवित्र 
पाय<मेल्व्या छतां 
पास-फांसो र 


पाला-संबंध 


पाहिजरक्षा करो 


eee Rae tat EA क ति 
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Ären 
$ पीर=पीडा दि 
पीव=प्रीतम (प्रभु) 
बटपारा>लटारा 
बघिकन्कंसाई 
बहुर-फरीथी 
बरजेत्रोके 
बरजोरास्बक्जोरी 
बरिआई-हठ 
बलमीकरराफडो _ 
-बसेरा=्वासो 


-बाजे=चाले छे 
'बारक=एकवार 


बिगसाइनप्रसन्न थाय छे 
बिछुरत-विखूटा पडेलाने 
बिरथा=पीडा 


aeza ` 
बिराना=पारको 


[weal बंकनालन्मूसं 
agam दुनियान्संसारनो aia 


ee एड 
| 
| 
| 
बिरियांस्ससय | \ 
बू-गेव 
बेगस्जल्दी 
बेगाना=पारको 
agaia 


चेजुमेनतिरपराथ 
वेडा=्बेडो, नाद्‌ 
वेब हा>भमूल्य 
बेरसवेळा 
बोधरिपु--अज्ञान 


भरनीच्वाणी | | 
भवछीजे=संसारने छेदनार | 


भाजनःपांत्र 
भूरी=्मोई 
मख=यज्ञ 
मघवा-इद्र 
मतो=मत 


माश्या... AF 
- च 


ue 


| मद्वान्मद्य | 

| मनजात=कामदेव 
मनियत*मानवा 
मयखाना--पीढं, शराबखानु 
मलके=्घसीने 
महतारी=मात 

माया= अंदर 

सारा=काम 

मीत=मित्र 

मुकुर=अरिसो 


मुरकऱ्कस्तुरी 
-सुसछा=नमाजनी सादडी 


मुंदो=मीचो 
मोटं=पोटली 

मो ते=्मारा करतां 
रावरे=आपनी 
रीते=खाली gÀ 
सुजा=्रोग - 

रेनी, रैनां=रात 
-ललास्प्यारा 


'ललितललामस्सुदरमा सुंदर सरिसच्सरखो 
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लव लाई-लगनी लगाडीने 
` लहोंगो=मेळवीरा 
लाट=मोजु 
लकमॉ-लकमान हकीम 
लो=ध्यान [धोवां 
वजू-निमाज पहेलां हाथ मों 
वनितनि=वनिताओए: 


वसननःवस्रो 
feza. 


-विरदेजबांस्जीभ उपर 
° 

व्याल-सप 

A a 

हृच्थईने [शराब 

शरावेशौक=श्वरी प्रेमनो 

शाल=निशाळ 

श्रीखंड=चन्दून, 

षंडामर-प्रहादनो शाळागुरु 

सकुचसहित=संकोच साथे 

राबद्=नामं 


सरन=्सरोवर _ 
सरा=्सराईँ, धम्रशाळा 


aoa Bieta A z टः 
| } पं0 आचार्य प्रियव्रत वेद | | | 
a वाचस्पति « | । | 


सहरवा=एे aay | a : 
समाला सुह्ागस्सुगंघ BSB 
oor 


a 


साकरःसांकडा सुहागा=घुरोखार 
साख्साक्षी सुकर=इक्कर { 
सांटे=बदलामां सेन=वाजपक्षी 


सामान=्तैयारी सेमर-एक सुंवाळुं रू 
सायकन्बाण सेर-सहेल 
साही-सहायक "४२ age यालोंरदियाळवां 


ह + ० सट 
सू Sth ४ त्य 


रुद RIIT, द्वैत... .. । 
i ma [Asatte .हीते-हृदयथी | 
. सुरते कलारीस्मरेमनो शराब हवे-थईने 

a सुरभिन्छुगंध ।=हु 


प्रकाशक : जीवणजी डाह्याभाई देसाई, न 

प्रकाशन मंदिर, ASN, अहमदाबाद 
Gis : चतुरभाई शनाभाई पटेल, महेन्द्र मुद्रणालय; 
मामानी हवेली, अहमदाबाद . 
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